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सम्त भीवन के पावन दशेन एवं चरण एपर्श प्रुस्यवान 
आरमाशोों को पुण्य भूमि पर ही सौमांस्य से थाप्त होते दैं । जद सन्त 
समागम द्वा नहीं होता तथ् प्न्तन्वाणी का श्रवण होना तो महान 
हुलंभ है। भाग्तवष हो एक ऐसा भाय न्षेत्र रहा है जहां गत काल 
में बढ़े २ 'सन्‍्तों का आाविभ्भात हुआ, वर्तमान में महापुरुष जन 
ज्ैते हैं भौर भविष्य में भो महान पन्ता के शुम दर्शन होते रहेंगे । 
शो इम दृष्टिफोए से यदि देखा ज्ञाय तो हम लोग मारतवर्ष के भय 
सत्र में रहने वाले परम वौमाग्यशालो हैं. कि हमें चार्रिजशील मतों 
के शुम दर्शन एवं बाणी अवण का लाभ समय २ पर प्राप्त होता 
इह्तता है। । ॥« कक 5 
+ 7 वास्तव में सन्‍ठ दशन एय सन्त दे।णी सब प्रा्ों क्ा' विनाश 
करने वाले हैं। भ्रावक सवदा ठौन मनोरथोीं ऋा विन्तेम करते हुए 
हम दिचस को अपना परम धन्य सममता है. लबडि थेह सर्वे प्रकार 
के आरम्मं परिप्रधों को स्थाथ कर 5च्चत्तम सन्ठ क्रिया को करेंते हुए 
भोत्ञगामी बनेगा । तो प्रयेक आय श्रर्रो जीवन का परम लक्ष्य 
साधु जीवन को पराइाष्ठा को बताना चाहता है। वह क्यों न 
मनाए ( क्‍्योंकि' सन्त जीवन क थयाए' बिना इस आत्मा कौ कर्मों से 
अुक्ति भी तो अमम्भव है। ) & हवा 

हो इम जिप्त कमेंठ एवं ठत्वदर्शी चारित्रवान सन्त के विषय 
में दो शब्द लिश्नने को ठत्पर हुए हैं, वे हमारे रंगमच के सफल धर्म 
नायक हैं, भद्धेयप अमर्श ' सघोय जैनागम त्त्ततविशारद प० मुनि भी 
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साधु जीवन वास्‍ठविक दृष्टि से यदि देखा क्लाय तो बह एफ 
घुमक्कड़ का जीवन प्रतीत होगा। यत्र सत्र सवंत्र देश में श्रमण 
करना एवं झरमोत्यान के साथ पाथ समाज में नव चेतना प्रस्पुटित 
फरना ही साधु लीवन को प्ताही लद््य रहा हुआ है। आगगर्मो में 
साधु जोवन को एक स्थल्न पर पड़े रह कर समाप्त कर देने की सख्त 
मन्तादी की गई है। स्थोंछि नीतिकार का कहनों है कि +- 


। बहता प्रावी निर्मला, पहफा तो गंदा होय । 
साषु तो समता गला, दाय ने लागे कोय ॥.. 


- जिस प्रकार कुए का जल सिंचम नहा करते रहने पर गया हीं 
जाग है, बद॒र्‌ भाने लगती दै और पीने वालों फ्रो बीमार बना 
९ उप्तो प्रश्नार यदि साधु जीवन भी पद स्थान पर जम जाता 
तो बस जीवन से रवय॑ को शध्रात्मा में भोर दूसरों के जीवन में दोप 
भाने छी सस्मावना रहठो है। अतएुव सन्‍्त पुरुष को एक जगह 
अधिक समय तक रहने की शास्त्रकारों मे मनाही की है। । , « 
हो मारे धर्म नायक प० मुनि श्री हीरालालजी स० का साधु 
जौवन भी दीक्षा ल॑ने क॑ पश्चात्‌ आज तर पक प्रान्त से दुधतरे प्रान्ठ 
में भमण करता हुभा हो रहा है। शापने अपने पूबंज भाचार्यों पद 
अद्वापुरुषों की सेवा में रह कर शास्त्र ज्ञान तथा भनुसत आप्त किया । 
जब, शरोप स्वयमेर , इस योग्य बन गए ।कि अपने: सदाचरण त्या 
चोजस्वी वाणी द्वारा भूले मठके प्राणियों फो सदूराह।का सन्देश 
दे रुके तो आपने अपने को मोड दिया और घन्देश चाह बनकर 
गांव गांव और शहर शहर में पद यात्रा करते हुए मगवान का सन्देश 
सुनाने लगे। आपका जीवन हमेशा से एक सफल प्रचारक के रूप में 
रहा है जहाँ भी चाप पहुँच जाते हैं ग्रापकी कोजस्बी चाणी हर एक 
भोठा फे हृदय में घर कर लेती है। हलारों की सख्या में आपको 
वाणी सुनने को भर नारी पकत्रित हो ज्ञाते हैं। | ०,.._,] 


ह 
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>. आापझी हम मुख मुद्रा आपरू दिव्य झाकपेक लक्षाट एवं मिष्ट 
$ वचन, महज भाव में सबको अपना बना लेठा है। ला 


क 
आपने अपने जीवन काज् में अमी तक सालवा, मेवाड़, 
आरवाड़, दिल्ली, पंजाब, यू० पी?, सी० पी० बंगाल एवं सौगदढ्र 
को पेरों से चलकर स्पश छिया तथा वहां को जनठा को तीथहुर 
सगवान्‌ की बाणी श्रवण कराऋर उनका ज्ोबन पत्रित्र बनाया। 
रक्त स्थानों के सभी मरन्‍नारिगण भझापदे पुन दशन एवं बाणी 
श्रवण के लिए पिपासु बन हुए हैं । 


जिप्त समय ध्याप भ्री स० २०१४५ में मिक द्राबाद का चातुर्माप्त 
सानन्दपूर करके अपने घतहचारी १० मुनि भ्रो लामचन्दी म० सेवा" 
भादी दीपचन्दजी म० छपरवी बमस्ठीज्ञालजी म० भादि ठाणा चार 
फे प्ताय दक्षिण प्रास्त में देद्वाबार भादि ज्षेत्नों को पापन करते हुए 
रायचुर पपारे तथ मुनि भरी मन्नानालजी म० तथा मुनि श्री गणेशी 
मलदी म्० भी दिदार करठे हुए श्रापदी मेंत्रा में उपस्थित हो गए । 
सदा की क्नठा ने पधारे हुए मुनि मण्डल का भार सीना स्वागत 
किया। 

यहा आप श्री का भी पाश्यंनाथ जयन्ति के उपलक्ष में तारील 
४०१०-५६ को चाद्रध्यन्ता टाकोज में सायेच्रनिक प्रवचन हुश्ा। 
प्रवचन स्थल पर गणमान्य राजफर्मचारियों एवं बाहर से चार हुए 
श्रोताभनां ने सार्मिक प्रबचन का लाम लिया । इमी प्रवचन समागेह 
में चेंगलोर श्रावक सघ ने छड़े होकर स० भरा से शेष काल में मेंगलोर 
पावन करने को आग्रह भरो विनती की । म० भी ने श्रावकु सघ को 
साधु मापा में सुसे समाये येंगलोर क्षेत्र पवन करने का अभिवधन 
दे दिया । 

सदुपरान्त म० श्री ने शिष्य मण्डरी सहित रायचूर से विहार 
कर रास्ते में अनेक प्रा्मों त्था शहरों में घर्मे प्रचार करत हुए तारीख 


जि 

१६-३-५६ को बेंगलोर में पदापंण डिया। म० भी के शुभागमन 
की सूचना ठोर फै समान सारे शहर में फैल गई । वहां की लगता. 
में एक अपार खुशी हो कदर दौह गई। इमारों की सम्या में 
क्षी पुरुषों ने अपने धागन्तुक गुरुदेवां का स्थानीय दाठम होल में 
सुस्वागठ ढिय्रा। मुनि श्री को चिकपेठ के उपाय में ठहराया गया । 
थहां बिराशने के पश्चात भाप भ्री के आठ प्रवचन अन्‍य स्थार्तों पर 
हुए। आपके सारगर्भित अवचनों को श्रवण कर लनता फ हृदय पर 
गहरा अप्तर पढ़ा। ही पुरुषों में त्याग पद्चस्थाण भी काफो मात्रा 
में हुए। 

जिस एहटेश्य से येंगलोर श्रायक सघ ने म० भ्रा से बैंगलोर चषेत्र 
पाषन फरने की रायचूर में विनती माशूर कराइ था यह शुम दिवस 
भी था पहुँचा। यहां क भावकु भघ न सामूदिर रूप में खास द्वालो 
त्यौहार के दिन म० भी से बैंगलोर मे चातुर्मास करन की आप्रह पूए 
विनही की । सप की विनती को दृदय में स्थान देते हुए म० श्री ने 
संघ को भगवाव महावीर ज़यति के परम दिवध पर अपने भाव 
अदर्शित करने का आश्वासन दिया । 


+.. थिफ पैठ स दिहार कर स० श्री ता० १४ ५६ को शूले बाजार 
धघारें। सेठ छगतमलजी सा? सूगरो क बगल पर मेयर भ्री एन५ 
नारायण सट्ठी की भष्यक्षता में म० ऋष्भदेर जयठि बढ़े धूम घाम 
से मनाई गई। स० भ्री का मगवान ऋषभदेव के क्षीबन पर सार- 
गर्मित भापण हुआ । महासतिज्नी भ्री सायर फंवरजी थादि ठाणा # 
ने भी उक्त जयति समारोद में माग लिया । 

शूले से विहार कर स० भा हरशूवा बाजार पधारे। वहां 
आपके भव्य पदाल्ष में प्रबचन हुए । सेठ श्रो जवरोलालमो में म० 
श्री के सदुपदेश से प्रेरित हाकर वहां के भाई बहिनो के धर्म ध्यान 
करने के लिए तोन माह में घममे स्थान बनोने का वदारता युवक बस 
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दिया । उन्होंने वचन हो महीं दिया अपितु उक्त कार्यारम सी ढरवा 
। दिया । यहीं से उपायय क ज्षिए महावीर फड मो चालू किया गया। 


/.. कुछ दिवस यहाँ ठहर कर म० श्री 8? ६-४-५६ को विमान- 
पुर पघारे। धहा म० थी का घिनिमा की क्षमान पर प्रवचन हुचा | 
सेठ भी घतराचत्ी मरलेचा ने भाताजनों छो गिज्ञार्ों ढी प्रभावनां 
पथ प्रीठि मोम दिया । 


यहां से म० श्री ता० १०-१-५६ को कालो तुरप बाजार के 
बपाश्रय में पधारे । यहां के यप्यप््‌ होस्टल में झराप भ्री के तीन प्रदधन 
हुए | म० भी के प्रदपनों का सुनरूर मोरचरी तथा सर्पोग्स गेढ़ वाले 
भाइयों में एकता को मावना जागृत द्वीगई । यहां झे भाईयों में कई 
दिवध से कई कारणों से भाषप में मनोमालि ये चक्ता चारदां था। 
परातु स# श्री की सद्‌ प्ररणा तथा सठ भरी किशनलालशी छूणिया के 
सरदू प्रयनन से आपत्तों मन मुटाव मिट गया और यहाँ झा भाव* 
स्रध प्रेम पृथेंक एश्ठा का प्रतीक बन गया । त 


यहां से म० श्री ता? १४-४-५६ को विहार कर तिमैया रोड 
बाधार में स्थित सरकारी रत में ठहरे। नत्रयु १ श्री मोतीलालगी 
छाजेद ने उपस्थित करीब ०० भाई बहिनों को (दया परत बालों 
पद्दित) प्रोठि मोझ्र दिया । यद्दों मो मं भी के सदुपरेश से महावीर 
फड चालू हुघा । 

छदन्तर म० भी ता० १७-४-५६ को गनतुरुप बाजार में पधारे 
वह म० श्री का प्रवचन हुघआ। ठथा भाग तुऋ भाई बद्दिनों को सेठ 
जुगराजजी मचाना कौ ठरफ से प्रमाषना व प्रीति भोज दिया गया। 


8० १६०४-५६ को म० श्री यहाँ से विद्वार कर विमानपुर 
यघारें। आज़ का दिवपत वह शुम विवप्त था लो कि इतिहाप्त में 
खर्णाछरों में अद्वित किया हुआ ६ैँ। झात्र के शुभ दिविस्त पर ही, 
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सैगलोर भावक-प्घ के माग्य का फेसला मो होने बाला था। झाज 
यह के मव्य पढाल में मेंगलोर आवरू-सघ एक बड़ी संख्या में अपने 
भाग्य का फेसला सुनने को एकत्रित हो चुछा था। आज की पुण्य 
तिथि भी म० महावीर की जन्म जयति चैत्र शुक्ला श्रयोदशी ! म० 
मद्दावीर जयति का झायोजन विशाल पे माने पर किया था ! झाज हे 
शुभ दिवस फ अष्यक्ष थे माननीय भूतपुर्र चीफ मिनिस्टर निम्न, 
लिंगाप्पा। करोय त्तीन हज्ञार की जनमेदिनी के मध्य मं? श्री का 
अगवान के जोवन के सम्बन्ध में झोजरवरी प्रवचन हुआ । भोठ/ मन 
म० श्री के प्रबचन को सुनधर गदगद होतये । आग तुझ भाई बहनों 
छो लदु ओ की प्रमावना दी गई। द्वितोय द्‌विमत ता० २००४-५६ को 
इ्लोक पन्‍क्षी के उपाश्रय के बगले में म० श्री पधारे। वहां भाष श्री 
के प्रयचन कोग्पोरेशन क मैदान में बनाए गए एक विशाल पंडाल में 
हुए। वहा भो हजार को जनत। ने महावीर जयति सम्तारोह में भाग 
लिया | यह जयत्युत्मव यहां के इतिद्वाम मे सध प्रथम था। स० श्री 
के झोजस्वी मापण के प॑ग्मात बेंगनोर श्रावक-स व ने णड़े होइर स० 
श्री से चातुमास काल येंगल्ार में बिताने की भाप्रह भरो विनही की 
चू कि म० श्री क हृदय में यहा के श्रावक् सघ रा धप्तीम धर्म प्रेम 
घर कर चुका था अत अ० श्री ने सघ को निगाश नहों करते हुए 
घातुर्मास फाल पयन्त विरानने की स्वीकृति प्रदान कर दो । स्वीकृति 
शब्द सुनते हां आावर सथ म॑ अपार सुशी की लहर दौड़ गई | समस्त, 
छमता खुश खबरी लेकर अपने अपन घर ज्लौट गई । 

सा० २३-४-५६ को पापरेट पालिया म० भ्री पधारे। म० श्री 
के सदुपदेश से यहा के श्री सघ ने उपाभ्रय के लिए जमीन लेने का 
निश्चय डिया। यहां से विहार कर ता० २५-४-५६ को स० श्री 
सलेर्बरम पवारे। ता० २६-४-५६ को आपके सांक्षिष्य में प्ले 
झाउन्ड पर शामियाने से बनाए हुए पढाल में महावीर जरय॑ति 
महोप्सव सन्ताया गया। समा की अध्यक्षता मैसूर राज्य के वर्तमान 


[०] 
राश्यपाल भी मगलदास पहवाप्ता ने की | इसो सुघवपघर पर कानून 
अंत्रो श्री सुवुण्यमली ने भी म० श्री के प्रवचन श्रवण का लाभ लिया 
प्रबचन का विपय “स्वाय से द्ानि” था। द्वितीय दिवम भर्थात 
हा० २७-४-५६ को मैसूर राज्य फे मुख्य मत्नी श्रीमान्‌ बो० डी० 
बतोज्ी की अध्यक्षता में पुन मद्दावीर जयति महोत्सव मनाया 
गया । आज़ म० भ्री का “मानव समाज को उन्नति” पर सारगर्भित 
प्रवचन हुआ। म० श्री के भाषशोपरांत डाक्टर टी० पार्यप्तारधी 
पम॒ एल ए का भी उक्त विषय पर मापण हुभ्ा | भाज फे पुनीत 
दिवस पर मैसूर से झाए हुए भावक सघ ने मैसूर फरसने की आप्रद्ट 
पूर्वक विनती की | म० श्री न भावुझ हृदय से श्राव-सघ को विनतो 
को मायता देते हुए मुसे प्माघे मैघूर आने की रवीक्षति प्रदान की । 


फिर यहां से म० श्रो ता० २८-४-५६ को श्री रामपुर पघारे। 
यहा भी एक विशाल पहालत् में मेयर श्री एन० नारायण सेट्टी के 
समापतित्व में महावोर ज्यति बडे (त्पाद के साथ मनाई गई। 
आज्ञ की सभा में म० श्रो का “विश्व शांठिए पर प्रवचन हुभा । 
अतिथि मद्दिला सप्तद सदस्या श्रीमठी सुशाला बहिन ने भी म० श्रो 
का भाषपूरण वक्तप्य श्रवण किया। यहा से ता० ३०-४-४६ को म० 
भ्री माघड़ी रोड़ पघ!रे ! एक दिवस वहां ठहर कर ता० १-५०४५६ को 
आपने पेलेस गुट्टडली के लिए विहार कर दिया | और त)9 रे-४-५६ 
को मु ढेरी पाक्षिया में आपच्ा प्रवचन हुआ । 

तसा० ३-५-श६ को स० श्री गांधी नगर पभारे। यहां झ्याप 
शुबराती स्कूच में बिराजे। यहां के शुब्बी थिएटर में भ० श्री के दो 
व्याख्यान हुए | 

भ०? श्री अब ठक अपने अनेक सदुगुणों के कारण इतने लोऊ 
प्रिय हो चुके थे कि जनता अपने गुरु को अपनी अांम्ों से थोझन 
हुआ नहीं देखना चाहठी यी | वह चाहती थी दि म० श्री झमी फुछ 


[(<४॥ 


दिवस थौर बैंगलोर में हो ठहर कर अपने उपदेशासत का पान 
कराते रहे | इसी दद्देश्य से यहाँ के सघपति द्ानवीर श्रीमार सेठ 
कुदनमलज्ञी पुतराजजी लू कड ने इक्फ्रीठ हजार ठया,सघ भत्नो 
श्रोमान्‌ सेठ मिश्रीमलजी पारसमलज्ञी कातरेला ने ग्यारह हजार 
रुपये सिटी में उपाश्रय बनवाने का छदारता पूर्वक चचन देकर म० 
श्री को हृदय जीत लिया । चूकि सत जन घम प्रेम के भूखे होते हैं 
अत इस धम काये के वशीभूत होकर बेशाखी पूर्णिमा तक यहा 
ठहरने की म० भरी न स्वीकृति प्रदोन कर दी । एक बार पुन यहां के 
आवक प्घ में जागृति की लहर दौड़ गई । आज फी प्रा में म० 
श्री का मैसूर प्रदेश कांग्रेपत कमटी के अष्यक्ष भी एस० के० विसज्ना 
की अध्यक्षता में "झ्राज्ञ के युग की समस्या” विषय पर झोजस्वी 
भाषण हुआ । सम्याह्ठ समय में इसी स्थान पर घालकों की समा में 
स॒० श्री का “वाल जीवन” पर भापण हुआ। यहां से भाषण देने 
के पश्चात म० श्री सेन्द्रल जेल पधारे । वहा म० थी क। ७०० कैदियों 
के समत्त “भचौय अत” घर मार्मिक प्रवचत हुआं। मण० श्री के 
सदुपदेश का उन कैदियों के हृदय पर भी इतना गहरा अपर पढ़ा 
कि उन्होंने मिल कर म० श्री से भविष्य में खोरी नहीं करने की 
प्रतिशा घारण कर ली। सेन्‍्ट्रल जेल से पघारने पर आप श्री का 
मद्दलाधों की सभा में “महिला समाज को उन्नति” पर सारयर्भित 
प्रवचन हुगा। 

यद्वा से ता० "५-४६ को म० श्री दो दन्ना हौल पघारे। फिर 
शा? ७-५-५६ को झाप श्री वश्तठ गुडी पधघारे | यहां भी आप श्री के 
सदुपदेश से आपसी मनमुटाव प्रेम में तबदील हुआ | ता०६-४-१६ 
को भाप श्री मामूलो पेठ पघारे और स्थानीय स्कूल में बिराजे । 
यहां अक्षय तृठीया को मधापतीज्ञी श्री सायरकवरजी की सुशिष्या 
के वर्षातप का पारणा सुख शांति पूवंक इआ। अन्य तोन चार भाई 
बद्दिनों के भी पारणे हुए । इसो झुभ अवघर पर 'सवन् फड़' प्रारभ 


[घ्व 
दिया गया तिस्क़ी शुरुधात भीमान्‌ सवरक्षाक्षत्मी प्ियाल ने सादे 
प्तात हज्ञार की उदागरसा प्रगट रूर को! 


अक्षय ह॒तोया दिवस उत्माद्ट पूर्व मनाने के पद्मोत्‌ म० भी 
हॉ९ २४-५-५६ को बालापुर पेठ होते हुए सामराज पैंठ पधारे | 
यहां म० श्री राम मन्दिर में बिराजे। यहां के भाइयों में भी रई 
नो से झापस्ती सैमनस्थ था परस्तु म० श्री तथा दानबोर सेठ थी 
छुगनम जी सा० मूया के सद्‌ प्रयत्तों से बसे इनि भी हुई और 
आपस में सम्प करा दिया गया। ठा? २६-४-४६ हो इस राम 
मन्दिर छी सहायताय भरावध् संघ की भोर से ५०१) रु० प्रदान 
हिए गए । 

तलग्ायू म० भी ने ता० २७ ५ ५६ ढो मैसूर की भोर प्रस्याग 
डिया | रास्ते में कई प्रार्मो में धर्म प्रचार करते हुए म० श्री ता० 
१४-६-४६ छो मेहर राहर में पघारे। वहाँ आप र॑तांबर सूर्ति 
पूजक घमंशाला में विगज । शहर को क्षमता में अपार भोड़ में म० 
भ्री का भाव-मीनां स्वागत दिया। स्थानीय टाठन हॉल में म० भरी 
में र्वागत सापण दिया। यहाँ प० मुनि श्री ल्ाभचन्दजी भ० ने 
हाई सपूलां में पधार कर भ्ोमान्‌ सेठ साय्यक्रपन्दजों ता? छल्लानो 
के प्रदु प्रयत्नों क द्वारा छा हपार विद्यार्थियों के मभ्य भापण दिए । 

मैधूर राहर की क्षमता को उपदेशामृत का पान कराइर स० 
श्री ने पुन ठा० रेप $ ४६ को यैंगलार की ओर विहार कर दिया । 
रास्वे से अनेक श्रा्ों मधर्म प्रचार एव उपचार करवे हुए म० भी ता० 
एं-4-६६ छ्वा पुन मंगलोर शहर में पधार गव्‌ । यहाँ के श्रावद्र प्तप 
मे अपन पर्स नायक का पुन मुस्थागठ किया और मर भी छो गूत्े 
बाजार के धम स्यानक मे लेशा कर ठहराया। 

सा० ३२०७-४६ को म० भरी का सेठ कुम्दनमलजी पुलराजमी 
दूकड्ट के बगले पर भोपण हुआ । यहां मोरघरो तथा प्रमाग्त रोड 
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के श्रावक धघ ने खड़े होकर मोरचरी में चातुर्माप काल बिताने की 
आग्रह पूर्ण विनती की | म० श्री ने आवकों की विमतों को मान्यता | 
प्रदान करते हुए स्घोकृति प्रदान की । बैंगलोर श्रावक सघ ने हृपघ्वलि 

में भगवान की जयनाद को | सभा विघर्णित हुई। पधारे हुए भाई 
बहिनों को सेठ छुद्दनमलज्ञी लूकड फी ओर से प्रीतिन्माज 
दिया गया । 


यहां से ता० १६०७-५६ को म० भ्री विहार कर मोग्चरी 
बाजार पधघारे। यहां के श्रावक सघ ने मारी मख्या में ठपरियत 
होकर अपने सम्मानतीय अतिथि धर्ममायक गुरुदेश क। स्वागत 
किया। म० श्रो मे मोरचरी स्थित सेठ भी नेमीचन्दजी तियाल के 
महान में ठहराया गया । म० भी में मसलाचरण के रुप मजन कह 
कर पमा विसज्नित को । यहां स० श्रो का दैनिक प्रवचन 'चातुर्माम 
काल में शिवाजी छत्म, नारायण पिहले स्ट्रीट में होता रहा । इमके 
अतिरिक्त चातुर्मास फाल में विशेष प्रसगों पर भायत्र भी प्रथचन 
होते रहे । 


जिस पुनीत उरदृशय को लेकर यहां के श्रावक संघ ने म० भी फा 
आंम्रह पूवंक चातुर्मांघ करवायां था। वह सावना भी शीघ्र ही 
साफार रुप में परिणत होगई । म० श्रो के सारगर्भिट श्रवचरनों को 
श्रवण कर यहां के भावक सध में जागृति की लह्टर दौड गई । उनके 
हृदय में दान भावना का स्रोत उमड़ पड़ा । और उप्ो फे फल स्वरूप 
यहाँ के श्रावक-सघ ने घन राशि एकत्रित करके ४१) हजार में एक 
बगला न० १०१ सर्पोस्स रोड रियठ स्व० चुन्नीलालजी काठरेला की 
धर्म पतिन से खरीद करक ठा० १६-६-५६ को मोरचरी तथा स्पीग्स 
रोड बधे० स्था० जैन श्रावक सघ, बैंगलोर के नाम से रजिस्ट्री भी 
करवा ली | इस बगले के खरीदने में उक्त सेठानीजां ने भी २१) 
हजार की डढद्ारता पूर्वक सद्दायता प्रदान की | घास्तव में यहा के 


| हे 


श्रावक-सघ फे लिए घ॒र्मे ध्यान करन के लिए जगह की भारो कमी 
थी जिसकी मं भो क सदुपरेश से पूर्ति हुई । .े 


४0४ 
,.. जब से म० भी ने बैंगलोर में पदापण दिया तभी से म० थी 
क यन्न तत्र सत्र क्रम कल्याण री भ्रवचनों ढी घूम धारे शहर में 
कै गई । दूर दूर से नर, नारो, बसों, मोटरों, तांगों में बैठ कर 
आते और म० भ्री का प्रमावशाली भाषण सुनते थे । उन भोशस्वी 
प्रव्धनों को सुन सुन कर स्थानीय प्रावक् प्र में क्षागृति की लहर 
दौड़ गई । यहां कु भ्रावक सघ ने एछ७ दिन दृढ़ निश्चव दिया हि म० 
श्री ढी अनमोल वाणी व्यय ६! न चली जाय अत बसे प्प्रहीत 
करवाने का अयत्त करना चाहिए। परिणाम र्ररूप छम्त अमूज़्य 
याणु का हमेशा फे लिए सदुपयाग दो से, एतदर्य भजमेर से 
श्रोमोम्‌ घर्मरालज्ी मेहत, सच्त लिपि लेखम क्रो लिपि बद्ध करार 
के लिए थुला लिया गया । चूड्िि घर्मपालमी मेहता विगत 
चातुर्मामों में स्व२ लेन दिवारूर १० मुनि भी चौथमलओी म० ढपा 
भ्याय कवि प० मुनि भी भमरघरत्री म० संयुक्त चासुर्माम घोधपुर 
में उपाथार्य प० मुनि श्री गणेरालालशी म० मां० प० मुनि श्री 
मदनलालजी म० 5पा० आन दश्तपिजी स० उपा० हस्तीमनली म० 
आदि महान संतों के हथा मंत्री ५० मुनि श्रा प्रमचन्‍्दरजी म०क 
ब्यावर चातुर्माध्ष में प्रवचन लिपी बद्ध कर चुके थे श्वत शास्रीय 
मापा का झ्ाने होने से उ्दें ही युनाना रचित समझता धया | आपते 
आते ही म० भो के सफलता पूत्र# प्रवचन लिपि बद्ध करना प्राग्स्म 
कर दिया। यहां रह कर आपने स० भी क पंच मास पर्यम्त प्रबंधन 
अछ्रश' लिपि बद्ध किए। 


१ पर्यूषण पर्वाधिराज का समय सन्निकट आ पहटुचा। झाठ महा 
पे दिवस पर पांच दजार को जनता हो एक स्थान पर शाति पूर्षक 
बेठाने को समरया भावह सध $ सम्मुश्ष थी । परन्तु इस समस्या का 

है कक है] न्‍ 
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इल भी निराल लिया गया । रक्त खरांदे हुए बगले के कम्पा उन्ड में 
एक विशोल पडाल बनवाया गया । उच्ती विशाल पढ़ाल्न के मीचे 
धम प्रेमी ज्रा पुरुषों ने म० श्री के धाठ दिन प्रयन्ठ प्रवचन सुने तथा 
पयू पण प्र की आराधना की । म# श्री के सदुपदेश से संघ में धर्म 
जांगूति हुई तथा परत प्रत्यास्यांत दान बगेरह काफी स्ख्या में हुए। 
आन्तुक अतिथियों को यहां के श्रावक सघ मे सोत्माह' भोसित्व 
मत्कार ढिया। स्वरर्मी बन्घुओं को ममुहार पूर्वक स्थानीय श्रावक- 
सघ की झोर से सेठ श्री किशनलालजी के घगले पर चौझा खुनबा 
कर प्रीठि भोज दियां गया । यहां के नवयुत्$ बन्धुन्ों ने मी खुते 
दिल से धर्म काय में पूर्ण सहयोग दिया । पयू पण परबधिरान शांठि 
एव उत्साह पूर्वक समाप्त हुए । 

घाहर से आई हुई सस्यारओं के शनेक प्रचारकों का भी यहां के 
अआवक संघ ने दिल खोल कर यथाचित झ्ार्थिक सहायता वेशर 
सत्कार डिया | 


इस चातुर्माम काल में विविध प्रशृत्तियों के साथ-साथ %ई 
झम्तए्ड शान्ति सप्ताह भो मनाए गए । भाई-बहिनों ने विण्धि 
प्रकार की तपश्याए की और कई श्रीमानों की तरफ से विविध प्रकार 
को प्रमावनाए भी घांटी गई । शक 

लिखते हुए हप होता हूँ. कि यहां के इठिहाध में म० भी ,का 
चातुर्मात खर्णाज्षर्रा में अकित रहेगा । यहा के भाई-बडिनों में धर्म 
लांगृति भी भरछी हुई भर हमेशा क लिए वे म० भ्री के दोगए । 

कार्तिक शुफ्लों जयोदशी को दियगठ झात्मा जैन दिवाकर भ्री 
दौधमतजी म० डी पर वां जन्म जयन्ती बड़े शानदार दग से रथा 
नीय बयदे के भव्य पण्डाल में मनाई गई | म० श्री ने जैन दिवाझर 
थी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए भ्रद्धान्जल्नि च्र्षित को | स्थानीय 
भ्रावक सघ को भोर से भ्रभावदा बादी गई । 


[9] 


विन शुक्ला पूर्णिमा को श्रीमद्‌ क्रारितकारी लौंडाशाद 
< मयन्ति भी द्स्ता भव्य पणदाल में श्रावक्र संघ द्वारा सीत्माह पूर्वक 
मनाई ॥ई । ठर्म पुनरुद्धांरक धर्म नेता के ज्ञीवन को विशेषताशों पर 
अनक वक्ताों न प्रद्चश डाला एव कव्रिता पाठ हुए । 7 हे 
कि 

आखिरकार एक दिन साशीप बद़ी ३ ता० १६०११-४६ का 
यह दिन भी था पहुँचा जिस दिन सभी भावल्न बृद्ध ख्री पुरुषों के हृदय 
में शोह छा राया | समी क ने स अश्रधारा बह रही थी। 'भाज 
का दिवब था आदरणीय शतियि गुनिवरों को सपने यह से विदाई, 
देने का ! एक दिन हे एवं उत्साह का रहा था छद कि झाज ध्मी 
शोक मरन थे । पर तु विधि का नियम ही कुछ ऐसा चटपटा सा है कि 
जिसका पालन क्यो जाना भी अवश्यमावी है। भगवान क॑ नियमा 
जुभार सन्त बरगें की इस दिन प्रस्थान करना हो द्वोठा है। थ्राज यहाँ 
का बनता ने नहीं चाहते हुए मो अपने हृदय के ठुकडे को अपार 
जन ममूह के थीच सध्याह में २! बल के लगभग शत बाजार की 
शोर प्रस्थान कराया! 


म० भी के शूले बाजार में विराचन से धर्म ध्यान कांपी मात्रा 
में हुआ । यहा के श्रां सध न दो भरष्गपड़ शारित सप्ठाह भाई यहिनों 
में प्रंथंक रूप में मताएं। मिगप्तर बद्दी १२ को सप्ताह को सम्ताप्ठि 
दर सभी बाजारों से श्राए हुए भाई बहिनों को श्रीमान सेठ चरदव 
मसलमी मरतेचा को भोर से प्रीति भोज दिया धया। भीमान्‌ मधु 
भाई मेहठा पालनपुर वालों की ओर से सबके गिलाधों को प्रभा 
चना दी गई । 


४ "कई 

ठा9 २००११-४६ तथा २१-११-५६ को म० श्री ठया पें० 
मुनि भी लांमचन्दबी भर? अनेक गणमान्य आवडों के साथ मेसूर 
वराज्तीय अल्ापधी्शों टार ध्ायोतित वियारए सा लकज उप से जाल 


[छ] ् 


ज्ञेमे पधारे। वद्ा आप श्री से चत्यन्त ध्याम्रह करने पर झोपके तथा 
मुन्ति लामघन्दजी के माषण हुए। प्रथम दिवस की स्सा के भभ्यक्ष ये 
ओमान यार० आर० दिवाऋर भ्रृतपू् राज्यगल, विहार प्रान्ठ 
तथा द्वितीय दिवप्त को अध्यक्षता श्रीमान्‌ हमुमस्तैया सूतपूर्व सस्ती 
सेघुर प्रान्त ने की 


है ७5 


मार्गशीर्ष थदी १२ को म० श्री दोपहर में स्थानीय भी सुमति 
झैन छात्रालय का निरीक्षण करन पधारे । थहां आप भी न ठथा 
प७ मुनि श्रो लाभचन्दजी म० ने अध्यापकों पयछाय्रों के समक्ष 
नकद्िपा! पर सारगर्भित मापण दिया । भाषणोपरान्ठ प० भी जोध 
राजजो सुराना ने म० भ्रो का आमार प्रद्शित किया। ' * ' 

छा० २-१ १-५६ तदसुभार मिति मा्गशीप कृष्णा श्रयोदर्शी 
दा विद्वार शूले यशवस्तपुर को घोर हुआ । यहाँ म० श्री ठीन दिवस 
बिराजे | यहां मी मरिगप्तर बदी अमावस्त को अखणढ शान्ति सप्ताह 
पूर्णाहुति दिवप भनाया गया। यहा के आवक संघ ने सी भाई हुई 
जनता को प्रीति भोज्ञ दिया । 


यहाँ से म० श्री ता० १०१२-४६ को मलेश््रम पधारे | यहाँ 
शापक्ना स्थानीय श्री सनातन धर्म सभा भत्रन में प्रवचन ट्वप्ना। 
यहीं के श्री सघ ने मी भाई बहिनों को प्रीति भाज दिया । ५ * « 


ता० ३० १२ ५६ को म० श्री जालहल्ली पघारे । वहाँ के अनेक 
अमैन बन्धुओों फे समकझ सारार्भित भापण दिया । उपदेश भवण 
कर कई भाई बहिनों न माँस मदिरा के त्याय किए 


प० मुत्रि श्रो ता० २०१३-५६ को गांधी नधर पधारें। बर्दा 
श्रापका गुजराती समाज ने भव्य स्वागत ऊक्विया और मण श्री को 
बणकर छात्रालय के विशाल सभा मवन में ठहराया। मण् भा के 
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+ 
दो झोजस्तरी प्रबचन हुए। समाज की तरफ मे थामन्तुऊ माई बहिनों, 
को भीति मोज्ञ दिया गया । 


इसकऊ पश्मात्‌ छा? ४-१२-५६ को म्र० श्री ने गागड़ी रोड के 
लिए विद्वार कर दिया । षह्धा भाप श्रो को नई बिन्डिए में ठहराया 


गया। प्तध की थोर से सबको प्रीति मोम दिया गया । हु 


यहां से विद्वार कर ठा० /-१२-४६ को म० श्री प्विटो पघारे। 
बैंगलोर भ्रावक सघ ने आपका उत्साह पूर्षक स्वागठ डिया। झाप 
श्री चिक्रपेट क सब निर्मित उपाश्रय में ठहराए ग०। यहां के श्राषक 
संघ का चोर से भाई बद्दिनों का प्रोति भोज दिया गया । यहां झापके 
दो प्रवचन सरकारी स्वूल में हुए । प्रवचन भ्रत्रण कर कई भाई बढ्षिनों 
ने स्थग किए। जीघ दया के लिए चन्दा एकत्रित क्रिया गया। 


छा9 ७-९ २-५६ को म० श्री शिष्यों सद्दित ब्लौऊ पलल्‍्जी पधारे 
बद्दा आप बगल के उपाध्रय में बिराज । मार्ग शीपे शुस्ता नवमी 
मंगलवार को भझांप श्री के सान्निध्य में विशाल पढाल के नीचे 
स्व० सैन दिवौकर श्री चौथमलजी म० की निर्वाण तिया मनाई गई। 
म० श्री का श्री दिवाकरजी भ०के पश्िव ज्ञीवन के सम्बन्ध में भार्मिऋछ 
मापण हुश्या। जैन दिवाकानी म० के झान्तरिक गुणों का बल्लाण 
ऋरते हुए स० भ्री का दिल सर मर आता था। उप्त महापुरुष की 
निर्वाण तिथि के उपभक्त में यहा के समाज ने गरोबों के भोजन के 
लिए करोब १५८०) परद्द सौ रुपये ०कत्रित किए । श्रोमान्‌ मिश्रो 3 
सलजा सा० कातरेला ने मी जेन दिवाकरजो के जीत्रन के सम्बन्ध। 
में प्रकाश डाला अन्त में श्री घमंपालरी मेहता में मीठे स्वर में थी 
जैन दिवाइरजी स० क प्रति कविठा पाठ करते हुए अ्रद्धांजक्ि भर्वित, 
दी | यहां के श्रावक संघ की ओर से सबको प्रीठ मोन् दिया गया ! 


(छत 


लेने पधारे | वद्दा आप भ्री से चत्यस्त झप्रह करने पर झोपके तथा 
मुनि लामचथजी के भाषण हुए । प्रथम दिवस की सभा के अध्यक्ष थे 
श्रोमान्‌ झार० झार० दिवाकर मूतपूबे राज्यपाल, विद्वार प्रान्‍्त 
तथा द्वितोय दिवप्त की अष्यक्षता श्रीमान्‌ हमुमन्तैया सूतपूर्व मन्‍्त्री 


मैसूर प्रान्त ने की । था 


मार्गशीर्ष बदी १२ को म० भी दोपहर में स्थानीय भरी सुमति 
जैन छात्रालय का निरीक्षण करन पधारे । वहां झाप श्रो न ठथां 
प० मुनि श्री लाभचन्द्रती म० ने अध्यापकों एवं छात्रों के समण् 
हाहिसता! पर सारगर्भित भाषण दिया । भापणोपरास्त प० श्री जीध 
राजजी सुयाना ने म० भ्री का आ्रमार प्रदर्शित किया । 


| 
१. ज्ा० श८घ-१६-५६ तदनुधार म्रिति मार्गशीषे कृष्णा त्रयोदर्शी 
का विद्वार शूले गशव-तपुर को ओर हुआ । यहाँ स० श्री तीन दिवस 
दिराजे । यह भी मिगधर बदी चमावस को खण्ड शान्ति सप्ताह... 
पूर्णाडति दिवस्त ममाया गया। यहां के आवक सघ ने सी चाई हुई 
जनता को प्रीति भोज्ञ दिया । 


! 

यहाँ से म० भ्री ठा|० १०१२-५६ को मलेश्वरस घधारे | यहां 
आपका स्थानोय श्री सनाठन धर्म सभा भवन में प्रवचन हुशा। 
यहा के श्री सघ ने भी माई बहियनों को भीति भाज दिया । , « 


है ८ पु री हू ब 

हा9 ३० ९२-४६ को म० श्री जालहल्‍्ली पधारे । वहाँ के अनक 
भजैन बन्धुओं र समझ सारगरभित भाषण दिया । उपदेश भवण 
कर कई भाई बहिनों ने सास मदिरा के त्याग किए । 


* ६० मुनि श्री ठा० २-१२-४६ को गांधी नंगर' पधारे। चर्दा 


आपका गुजराती समाज्ञ ने भव्य स्वासत क्रिया भर मृ० श्री का 
उख्कर शात्रालय के विशाज्ष सभा मवन में ठहराया। मण् भी के 


जज है 
दो भोजस्री प्रवचन हुए समाझ की तरक से थागन्तुष् भाई बहिनों 
को प्रोति सोज दिया गधा । प 


इसह पद्मातु तार ४०१२-२६ को म० श्री मे मांगडी रोड के 
लिए विहार कर दिया । वहा आप श्रो को नह बिल्डिंग में ठहराया 
गाया) संघ हो झोर से सबको प्रीति मो दिया गया । 


यहां से विद्वार कर ता० ४-१२-४६ को म० भी प्रिटी पघारे। 
मेंगलोर शावक सपघ ने झापरा 6त्माह पूर्व स्वागठ डिया। भाप 
भी चिकपट के नत्र निर्मित शपाश्रय में ठहराएं ग०। यहाँ के ्रावक 
धप का ओर से भाई बद्दिनों का प्राठि सोज दिया गया । यहां च्ापडे 
दो प्रवचन सरकार स्पूल में हुए। प्रवचन भतरण कर कूइ माई बहिनों 
में स्याम किए |.जीब दया के लिए चन्दा एशत्रित डिया गया। ० 


* का ७-१२-४६ की म० भी शिप्दों सद्वित ब्लौक पल्ती पषारे 
चद्दीं शाप मगने $ उपाधय में डियने। मार्य शीर्ष शुस्ता नवमी 
मंगक्षदार को भाप भरी छे सान्निध्य में शिशाल पंहाल के नीचे 
स्व० सैन दियाकर मी चौगमलज्ो म० को निर्वाण तिथा मनाई गई ! 
सम भ्री का थी दिवाकरज़ो म०क पवित्र ज्ञोवन के सग्द-घ में मार्मि ४ 
सापण हुभा । जैन दिवाकरलो म० के भान्तरिक गुणों का दल्ाण 
करते हुए म० भी का दिल मर भर झाता था। उस महापुरुष की 
निर्वाणं तियि के उपश्ष्त में यहा के समाज ने फरीवों के मोहन के 
लिए करीब १४५८०) पन्द्रद सौ रुपये पश्म्रित किए। ध्रोमान मिल्रो 
मह्ज्ञां सा० कातरेला ने भी जेत दिवाकरणो के जीवन के अग्दन्य 
में प्रकाश ढाला अन्त में भी घमंपालनी मेहता न मौंटे स्वर में सी 
जैन दिवाकरणी म० क प्रति कविता पाठ काते हुए धद्धांइक्ति रर्टित 
की । यहां फ भावक संघ की भोर से सबझे प्रीठि भाव ईर 


की मे ः 
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स० श्री के सदुपदेश से स्थानक निर्माण करने फे लिए अपनी क्षमोन 
हदारता पूर्वक धर को भेंद में दो । भौर शोर ही एक्त जमोन पर 
स्पानक बनवाने या भ्री संघ ने निरयय छिया। ! 


छा० ९-९-६० वो दयाप भी का स्थोनोय स्वृत्ष में प्रवचन हुआ । 
रक्त सपूत के विद्यार्थियों में साठ सौ ढोविएँ विहोश की गई । 


इस प्रचार म० श्री शिष्य मण्डली सहित गाग्ते में कई गांवों 

में धमम प्रचार करते हुए बेलूर पघारे। यहां भोमान सेठ भोहनमशलजी 

॥9 चोर ठिया प धारिनिध्य में मदराम से ए% ढेप्युटेशान म० भी मे 

मदराप्त फरस्ते फे लिए झाप्रद्द पूषक पिनती करने के लिए आया। 
अथ यहां से भ० भी मद्रास की भार सुसे समाधे विदवार रुगयो । 


म० भ्री के गुर्णो की प्रशका लिठनी भा की जाय थोड़ी शो 
मिद्ध होगी । चापकी सरल एथं भद्ठिक प्रकृति जन मानस फे स्तर 
को ऊ था बनाने वाली है । कई भाई ब्िनां क भौवन में आपकी 
मधुर जयान के कारण परियतन भाया हैं । आप यहाँ सदैव चिर- 
र्मरणीय बने रहेंगे। भापडे विधारों में सदेद भ्रमण सप ऐफ्य की 
गा करती है चौर उध्ती क लिए आप हमेशा प्यलशील 
रहते है । 


झत में शासनदेव से प्रार्यना करते हैं कि ऐसे करमठ पर्थ सफल 
प्रचारक प॑० मुनि भरी इस अवनीतक्ष पर युगों तक थैन धर्म का 


प्रचार करते हुए यशा परिमल से सुवाध्तित हों भौर लेने समाज का 
कल्याण करें। 


इसी विनीत साप के साय * 
न झापका 
प मत््री, 

हक मवरलाल बांठिया..* 


| ॥ 


७ 


४ प्रस्तावना ४ 
फ्र 


'हीरक प्रवचन! पाठकों के कर-ऊमग्रों में है। भर्तुत पुस्तक 
दिवगत पूषय भ्रो खूबचन्दी मद्दाराज के चन्यतम शिष्य पण्डित 
मुनि श्री हीरालालनी म० के प्रदचनों का प्रथम माग हैं। मुनि ऑ ने 
ब्विगत वर्ष चेंगलोर श्री सघ की प्रार्थना स्व्रीधार कर वहा दौमासा 
किया । लब आपके प्रवचन प्रारम हुए तो व॑ श्रोता्ों को अत्यन्त 
उपयोगी भर प्रभावशाली प्रतीठ हुए और हदें लिपिवद्ध 'करामे को 
निर्शय दिया गया। तदनुधार श्री घ्पालजी महता को बुलाया 
गया और न्होंने संझेठ लिपि में 5दें लि दाला। तथग्रात्‌ धर्व- 
साधारण जनता उनसे लाम उठा ध्रन्‍ष, इध उद्गाद और परदितमयी 
भावना से प्रेरित हो ऋर उनको मुद्रित करान की व्यवस्था की गई। 
उस्ती व्यवस्था के फलरव॒रुप/'ट्वारक प्रवचन! का प्रथम भाग पाठ के 
समछ उपस्थित हो सका है ।' 

पिछले कुछ वर्षा से स्थानच्वामी समाज में मनीपा मुनिराओं 
के प्रवचन साहित्य के प्रकाशन को एृ5 परम्पता प्ती प्रचलित होगई है 
अब तक पूज्य भी जवाहरणालबी म्०, जैन दिवाकर भ्रो चौथमलहों 
म०, रपांचाय भी गशेशीलालजो म?, डयाध्याय श्री श्रमरमुनिजी 
म०, प०क्रे० मत्री मुनि श्री प्रेमचन्दजी म०, प्रणव? श्री सौमाग्यमज़जी 
स०, उदाध्याय भी हस्तीमलज्ञो स० आदि धर्तों के तथा प्रर्तिनो, शी 
उब्जवकुमारीज्ी म० पन्चाव की विदुपों महाप्तती श्री चदाजी मं० 
आदि साध्वियों के प्रवचन प्रकाश में चाये हैं । बसतव में यह ए 
अशस्त परम्परा है और इससे छनेरू जिशासु जनों को भपने जीवन 
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का उत्कपे सिद्ध करने में अदश्य सद्दायता मिलो होगी। कइयों को 
विचारशोधन का भी अवघर मिला हांगा। यह परम्परा मितती 
अधिक अप्रमर हो क्ल्याणछुर ही है । 

भगर एक धात ध्यान में रहनी चाहिए। झ्ाज्ञ हमारा देश 
ओर समाज शिक्षण एवं चिःतन मनन के क्षेत्र में अच्छी प्रगति कर 
चुका है और हमारे छाहिप्य का स्टर सी ऊचा उठ रहा है। इस 
तथ्य को सामने रक्ष कर ही प्रवचन साहित्य और इतर साहित्य 
अगर सामने चापुगा ठो यद्द स्प्हरणोय होगा भौ( उससे जैन समाज 
के गौरव की पृद्धि होगी | यह सत्य है कि मूलभूत उध्य छो चिर 
पुरातन ही होंगे, मगर रन्‍्दें अमिव्यक्त करते को शेली युगानुपूःल 
गंभीर, प्राइल और बिशद होरी चाहिए और एसमें थिम्तन की 
गम्मीरठा परिलक्षित होनी चादिए। जिठनी बल्दी हमारा भ्यात इस _ 
झोर भाकृष्ट हो, उतना ही भच्छा | 

प्रस्तुत पुस्तक में भमेक विषयों पर विचार व्यक्त दिये गये हैं । 
पौपध, समय का सदुपयोग, ज्ञान को उपासना, अह्माघर्य, प्रार्थना का 
महत्व, सुपाप्रदान महात्मय आदि बिपयें के साय ऋषभचरितर तथा 
पुबाहुकुमार की सुप्रपद्धि कया का भो इसमें समावश है। आशा है 
सर्व साधारण पाठकों के लिए यद् प्रवचन उपयोगी सिद्ध द्वागे) 

ज्ञात हुआ है कि 'हीरक प्रदचन' के अगले मांग भी क्रमश 
सम्पादित भर प्रकाशित होने वाले हैं। भावों फी समीबोनता एय 
भापा शुद्धि पर अधिक ध्यान देने से, आशा है भगले माग और भी 
सुपाटय होंगे। इस साहित्य को पाठकों के सम्र्त उपत्यित करने में 
ज्षो जो मद्दानुमाव निमित्त बने हैं, उनकी उदार मावना भादरणीय है। 


; --शोभाचन्द्र भारित् . 
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पोषध-ब्रत 


ये शान्तराग रुप्रिमि परमाझुमिरुपै, 

निर्माशितस्त्रि मुवनेक छत्लाम सूत । 

तावन्त एचं खलु तेप्यणव (मियां, 

यत्ते सम्ानमप्र न हि रूपसत्ति | 
फ़ 


भाइयों | यद भक्तामर स्तोत्र का बारहवां छोक है। भक्तामर 
स्तोत्र के अद्वतालोस कोंकों की काव्यमय रचना जैन जगत फे प्रसिद्ध 
आचार्य मानतु ग न भगवान ऋषभदेव फी महिमा में को है। राजा 
भोज ने आचार्य श्री को लौक्कि एवं आध्यास्मिक चमस्कार को अलौ- 
किक प्रतिमा देखने के लिए, कारागार में, अड़्तालीस हालों में, 
हाथ परों में बन्यत बाघ कर डाल दिया था । तब ऐस्री विकट परि- 
स्थिति में उन्होंने भगवान के नाम का ही झाश्रय लिया भौर भगवान 
ऋषभदेव का महामद्दिम स्तुति में उक्त भक्तामर स्तोत्र की रचना 
की | उनके शुद्ध श्रत करण से निकला हुई स्तुति के प्रभाव से एक 
एक श्टोक पर एक एक ताला हुटता गया और अंठिम अद्अतालीसवें 
श्लोक पर वे छपने बन्धर्तों से निर्नन्‍्धन द्ोंगए। रांजा भोज, यह 
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अलौछिक घमच्कार देशकर बढ़ा प्रभावित हुघआा और आचार भ्रीका | 
आमुयायी घन गया । 


भाई | जब २ धर्म सेघ्टकालीन स्थिति में होता है भौर परम 
को रचा के लिए जब पोई महापुदष शुद्ध हृदय से तथा धयस्त 
कारुणिक भाव स भगयान को स्मरण करता है तम २ ध्रविरिक शुद्ध 
आाषमा फे द्वारा उस औए हुए सकट का विमोचन होठा है भौर 
विश्व में धर्म घूय का ड्योच हो जाता दे । 


उक्त बारहवें इलाके में झाचाये श्री भगवान आपमद 
की रहुति फरव हुए कहत हैं कि हे भवन ! झ्वाप सोनी लोछ में 
चद्विताय सुन्दर है । झापक समान सुन्दर अन्यत्र कोई भी दिखाई 
नहीं दृठा । क्योंकि चापडो शरीर भिन शास्त और सुन्दर परमाणुर्शा 
से बना है का थे परमाणु समस्त समार में पतने ही थे। यदि थौर 
भी परमाणु अवशिष्द हाते त। आपके समान और भी कोई छुत्दर 
दिलाई देता डितु ठीनों लोच में तलाश कर लेने पर भी आपके 
समान सुन्दर रूप किसी का दृष्टियाचर नहीं होता। भरत इप्तते 
सिद्ध होता ई कि वे शान्त चोर सुन्दर परमाणु इस पन्‍्ृध्वीतल पर 
उतनी ही मात्रा में थे भौर इस अद्वितीय सुन्दरता का प्रतोक्न है 
सौर मामकर्म ! त्तींचर नाम मे के छदय से ही व सुल्धर एवं 
शास्ठ परमारु स्वभावत लिच रे कर चले आते है. और 5 दीं गे 
द्वारा भगवान के शरोर का निर्माण होता है। मिस प्रकार कोह 
चुम्यक इधर वधर दिखरे हुए लोह कणों को अपनी और सींप होठ 
है उस्ती प्रफार तीये कर नाम कर्म के प्रभाव से तौना लोक के घुन्दर 
से सुन्दर परमार ज़िय +र तीर्थ कर के शरीर में अरविष्ट हो जाते है 
और भगपान का झसतावारण सुन्दर एवं दिव्य शरीर बना देते हैं 


ओर छरेड़ों इन्द्रों का सौन्दर्य भो भगवान के सौत्दय के सामने 
फोका सा प्रवीत होता है ! 
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इसी कारण भगवान झह्वितीय सुन्दर होने के साथ २ तीनों 

* जगत में भूषण रूप दें । जिस प्रकार शरीर के पंचाड़ों में मस्तक 

शगैर का भूषण माना जाता है उसी प्रहार भगवान तोनों लोक में 
मूपण रवरूप हैं । 


भगवान की शान्त मुख मुद्रा स शान्ति का तरह अनुपम मरना 
भरता है कि देखने वालों क चित्त में भी शांति करा आमास होने 
लगता है। तीय कर की प्रशान्ठ छाया के नीचे जो भी पहुँच जाता 
हैँ वही ज़ित्ताप से विमुक्त होकर अद्भुत शान्ति का श्रनुभ करने 
लगता है। यहां तक कि भगवान के समयप्तरण में पहुँच कर जन्म 
जात घैरी--मिंह-व%री छुत्तानबिलो या असुर व येमाणिक भी 
अपने बैर माव को भूलऋर एक अनूठे प्रेम सरोवर में हवगाहन 
करने लगते हैं और फिर भगवान की सौम्य मुख मुद्रा क्रो अनिमेष 
दृष्टि से देषमे पर मी कोई चघाता नहीं है। प्रयेक दर्शह्ू का यही 
जी चाहता है कि इस शान्त एवं सुन्दर मुष्त की छबि को निहारत 
हो रहे । वो ऐमे भगषान 'छप्मबेव अद्वितीय सुन्दरता ७ अतीह ये 
और उन्हों को हमारा बारबार नमस्कार है। 


भाई | शरोशऊति के धाथ २ यदि किपती का हृदय भी स्वस्ध 
शे तो बह सुदग्ता भौर भी निशर आठी है । फेघल बाह्य शरीर वी 
सुन्दरता स ही काम नहा चल मकता जबकि ह्रदय का स्वच्छठा 
का भी नितात आवश्यकता दै। एक क्रोघो मनुष्य की सुरूराकृति 
भी क्रोध $ आवेश म सय'नकता में तब्दील द्वो जाती है चौर वह्द 
वास्तविक सुन्दरता गायब द्वो जातो है भर देशने वाले को मी उससे 
प्रभानता न होकर भय पां प्रतीत होन लगता है। वह उस्त क्रोपी से 
दूर भागने फी कोशिश करठा हैं। दिंतु इसक बावजुद जब एक शान्त 
कुरूप व्यक्ति मा देखने बालों को सादर लगता है । क्योंकि पसको 
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छदय शुद्ध है भौर जहा तहां अपनो शांन्ठ वाणी के प्रसुन॒बिखेरता 
रहता है। तो शुद्ध हृदय की सुन्दरठों स शरीर की सुन्दरता में चार 
चांद लग घाते हैं । 


मंगवान ऋषमदेव भी इसो कारण इते सुन्दर दृष्टिगोधर 
होते थे , दि उनमें ठीयड्टर नाम के कर्म उदय से झद्विताय सु-दरता क 
साथ साथ अन्त करण की निर्मलता भी थी । और किर उमह्ता प्रति- 
घिम्ब दशेक के हृदय पर इतना गदहग पढ़ता था कि यह सहनलभाव से 
आकृष्ट होइर भगवान्‌ क सौन्दर्य को निहारता रहता चौर अपने 
इंदय में एक झअमुप्म शान्ति की झ्नुभूति करने लगता था। उनको 
दिध्याकृति से प्राणि मात्र के प्रति फरणा, प्रेम एव वात्पक्ष्य का स्रोल 
फूट पढ़ता था। और यद्दी कारण था कि बे नोनों लोड के प्राशियां 
को प्रिय लगते थे । हजारों ध्यक्ति उनक दशन क पिपासु रददते थे भौर 
हजारों दशेन करके अपने जीवन को मफल मानते ये । 


भगवान्‌ शऋपमदेव ने ही से प्रथम क्षोकद्दिठ के लिए उपदेश 
दिया भर दुनियां फो सच्ची राह दिषाई। उप्त जमाने में युगलिक्र 
घमं निवारण होने लगा था । कल्पवृत् उत्तकी मनोकामना पूर्ण करने 
में असमर्थ होने लगेथे और फल देना बन्द कर दिया था | झत 
ऐसी हालत में जनता में अपनोप बढने लगा और आवश्यकता की 
पूर्ति न होने से आपस में चैमनष्यता फैलने लग गई। लब उनको 
ड्याकुलता ने उपरुप घारण कर लिया तो मगवान ऋषमदेव ने च्याई 
हुई जनता का पथ प्रदशन क्या। उन्होंने जनता को पुरुषार्थ का 
पाठ पढ़ाया और कद्दा कि जो मनुष्य पुरुषार्थ करेगा, अपने पैरों पर 
छद्दा रह सकेया वहों इस समार में ज्ञीवित रह सकेगा | इस प्रकार 
जनठा का कल्याण करने के लिए उन्होंने भस, मप्ति और कृषि की 
शिक्षा दी । सगषान ऋषभदेव नवीन युग के निर्माता और युग प्रव- 
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तठंक महापुरुष ये। उछ युग की मोली जनता ने अपने पथ प्रद्श 
का अनुकरण एवं अमुशोलन किया। उनके बताए हुए मार्ग पर 
अलकर अपने जीवन को रोटी वस्त और मकान की समस्या छो 
इल डिया। थाज भ्रत्येक मानव अपने उपकारी जीवन दाता भगवान 
के प्रति अपनो हार्दिक भद्धाश्न्॒षि भर्पित करता है। 


किठु आज पुन स्वार्थ परायण॒टा के कारण मानव जाति में 
रोटी, बस्तर एवं मकान की ज्ञटिल समस्या खड़ी हो गई है | आज 
विश्व के प्रतिमाशालो बडे २े चर्थशास््री इस समस्‍्यां फो सुलमाने में 
व्यस्त हैं । डिन्‍्तु कितने दी सुकाव रखे लाने पर भी यद्ध बिकट 
समस्या सुलमाई नहीं जा सकी है। इससे मानव जाति में एक विप 
मता पैदा होगई दै। यद्याष ससार में क्प(र जीवतोपयोगी सामप्रौ 
मरी पड़ी है फिर भी मानव, समाज व्यवस्था एवं वितरण प्रणाली के 
दोष के कारण उस आवश्यकता की पूर्ठि के लिए त्तरस रहा है। यदि 
श्राज भी ससार भगवान के सवाए हुए सिद्धान्त को अपना की धौर 
उध्त सुखद मार्ग पर अप्रधतर हो जाय तो मेरा १६ना दै कि संप्तार में 
ले कोई भूखा रद्देगा, न वस्त्र विद्योन रहेगा, और न कुट पाथ पर ही 
होता हुआ पाया जायगा । किन्तु इस समस्या फो दल करने में एक 
बढ़े बलिदान की च्ावश्यकता होगी। उसके लिए मामव को सबसे 
पद्दितें अपने स्वार्थ का बलिदान देना होगा। 


४ हो भगवान ने जनता की रोटी, वत्त और विश्रान्तिप्रह की 
समस्या का भो सुन्दर एवं सुगम रौति से हल किया। जब गेटी, 
वस्त्र भौर मकान हो बुनियांदो परेशानियां इल हो गई तर बनता में 
किप्ती प्रकार की दिपमता नहीं रही और सुल् पूर्वक सब जीवन 
यापन करमे लगे। माई | क्षव मनुष्य का पेट भर जाए है ठय उसे 
आरों तरफ प्रकाश ही प्रकाश ननर थाने लगठा है। उसके शरीर के 
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विकास के साथ २ मध्तिष्क भी विरुस्तित होने लगता है । अपने 
पेट भर जाने के पश्चात धह दूसरे को यितरण करने को भायना फो 
भी स्थान देता है और दूसरों फे दु ख निवारण फरने फा प्रयत्न करता 
है। इस प्रकार सगयान ने लोक नायक राजा घतकर जनता को कठि 

नाइयों को दूर किया वितु जनता फो लौकिक समृद्धि से परिपृर्ण 
कर देना ही अन्तिम उद्देश्य नहीं था । थे जनता को इससे भागे धदू 

कर एक अलौकिक सुछ्त के मार्ग का प्रदर्शन भी कराना चाहते थे। 
अत उस मार्ग पर जनता को चलाने के लिए उन्होंन स्वय राज्य घन 
पैमप छ्द्धस्व का परित्याग किया और घमनायक के रूप में वे जनता 
के सामने झाए। धर्मनायक् बन फर उन्‍्हाने ससार को एक दिव्य 
संदेश विया--धाष्यात्मिक्ता का ! इस प्रकार भगयान युग को आदि 
करने बाले कहला कर धर्म की झादि फरने चाल कहलाए। भगवान 
मे फेल ज्ञान प्राप्त हो जाने के पश्चात ठीर्थह्टर के शप में चारों तीये 
की स्थापना कौ-साथु साभ्वी श्रावक और श्राविका! फिर धर्म 
अक्रवर्ती के रूप में विख्यात हुए । भगवान ने केवलश्ञान फें प्रकाश में 
जनता को भाष्यात्मिकता का पाठ पढ़ाथा। एस धर्मोपदेश से प्रभा- 
वबित होकर विषयभोगों से विरक्ति ली और भगयान के सार्ग पर चलते 
हुए भ्रक्षय सुक्त निधि को प्राप्त किया । 


जो धर्मोपदेश भगवान ऋपभदेतव ने जनता के द्वित के लिए 
कर्मोया वही उपदेश समय २ पर होने वाले तेईपत तीथडुरों ने दिया 
और मन्द होते हुए आध्यात्मिक प्रकाश को पुन प्रउशलित करते रहे । 
इस प्रफोर अवसपिणो कोल में होने वाले चौबीस ही ठौये करों ने एश 
समान उपदेश दिया। जैता कि झाचाराण सूत्र में कहा गया हैं. -- 


“जे थ भ्रईथा, जे य पहुष्पन्ना, जे य आ्रगामिस्ता, अरदता 
भगवतो वे सब्वे वि एव माइम्खति, एवं भांति, एयं परणवितिं 
एवं परुवेति ।? 
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आापाराग-पृप् क चतुर्थ चभ्ययन के श्रयम सृत्र में मगवान मे 
फर्माया है दि मूतराल में, बतमाम काट में ौर भविष्य काक्ष में 
खितने भी धरिदत भगवाय हुए हैं, मौजूद हैं चौर भागामी चौवीपी 
में होंगे, उन भब का पद्ठ समान ही चपदेशा होता है और एक प्मान 
ही श्रदषणा दोती दँ। * 


क्र 
हे। भगवान कुषमदेंक मे ठोय कर पढ़ से घर्मापदेश फर्माण) 

उसी जन बक्यायकारों पेश को निकटवर्ता गणघर्रों ने सूत्र रूपए में 

गुय रूर जनता के सम रत दिया । वैसा दि बद्ा है ++_ - 


"अत गामह झा, मु गुल्ननि पएद्यर 


अरपति-सीर्थूर भरिष्त मगवान अर्थ हो प्ररपणा करते हैं 
और गणधघर मद्यारातत पर सूप्र रुख में गुधन कर दवे | । इस प्रदार 
टीमेह्टर के द्रोध फगाई हुई द्ादशांगी वाणी की रचना होठी है | यह 
बागी समष्टि पमार को मोछ माय का दरोत कराने बाली है। इस शा 
झआरापार होकर प्रो प्राशी तत्तातरव दा निर्णय ररझे रद पर का 
कह्याण करते में समर्थ शो सतठा दै। भर दिशेष रूप से यही 
ड्ादशाझ्री वाणी स्थानड्वासों समाज ४ लिये प्रमाणमूल है। वसी 
द्वादशांगी याणी में जो बिमाग सूत्र मामह ग्यारधवां यंग है वह 
आपके सामने रखा ज्ञा रहा दै। + ३ 


8 
(3) विपाक सूत्र दो भार्गा में व्िमक्त है--(१) मुक्त दिपार 
और (२) दुघ विषाक । शुभ कर्मा का नहो शा सुधदायच होता है भौर 
कि'होंने शुम करेब्यों दाता चछ्षण सूख को प्राप्त डिया है उतका यूतात 
सुख विषाक में, चौर दुष् विष में दुष्च्मे करन बाल] को लो दुख 
की प्राप्ति हुई बह विवरण दिया हू । चूडि समी सुश्ष प्राप्ति के बच्छुड 
ट्रैंचत सबसे पद्ििले आपके सामने सुक्र विपाह घूत् हो रख री 
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सु विपाऊ सें दस अध्ययन हैं और उनमें से प्रथम अभ्ययन का मिक्क 
झापझ सुना रहा हूँ। 


सगवान सुघर्मात्वामी, अपने सुशिष्य जबु स्वामी के प्रश्न फे 
रत्तर मे फर्मा रदे ई कि हे जयू ! मगवान महधावोर स्वामी के मुखा- 
रखिंद से सुख विपाड सूत्र के प्रथम अध्ययन के जो भाय मैंने सुने एँ 
थे ही भाव सुम्हारे सामन रक्ष रहा हूँ। दे बयू ! उस काल और उप्त 
समय में हरितिशिखर नाम का नगर था । यहां झद्दोनशत्ु तामझ राज) 
राज्य करता था। एनझ्े घारिणी नामकी महारानी थी। एक समय 
महारानी ने राति के समय सिंह का रवप्न देखा। अपने पठि के 
शयनागर में जाकर महारानी मे उन्हें अपना खप्न सुनाया । राजा 
ने सुन कर बढ़ी प्रसतता प्रगट की चर मविष्य फल में कद्दा कि तुम 
एक भाग्यशाली पुत्र को प्रमव फरोगी। महारानी अपने शयनांगर में 
लौट आई चर धर्म घागरणी करते हुए राजि ब्यतीत की | सवा नौ 
मास पूर्ण होते पर महारानी ने पुत्र रत्न को अन्म दिया। बारहवें 
दिन क्शुचिकर्म से निद्त्त होने के पश्चात्‌ पुत्र का शुभ नाम सुबाहु 
छुमार रक्षा गया | माता पिता ने पुत्र छा जमोत्सत्र खुब घूम धाम 
से मनाया | जब कुमार की काठ बप की श्रवस्था हुई तो उन्हें कला+ 
घाये के पास विद्याष्ययन के लिए मजा गया। अपनी हुशाप्र धुद्धि के 
कारण कुमार शीघ्र ही ७२ कलाओों में प्रवोण द्ोगया। पिता ने 
अपने पुत्र की परीक्षा लो । कुमार परीक्षा में उत्तोणे हो गया। राजा 
ने खुश होकर फलाचाय को यथे्ट भर पर्याप्त घन की राशि दी । 


भाई | सप्तार में झ्ानदाठा का भी विद्यार्थी के प्रति महान एप- 
छार है। उक्त उपकार के ऋण से बिरते ही विद्यार्थी उ्चण हो पाते 
हू फिर भी नीठिकारों ले झञानदाता के छपकार से उऋण होने के 
डोन सागे बताये हैं --(१) झ्वान के बदलते ज्ञान देशर अर्थात्‌ निससे 


पौपय पय “ ( 
मो कला सीफी हो हमे कोई दूसरी कवा सिप्श रूर भो ऋण से 
उच्ण हुआ का सहता हैं। (२) शानियां ष शान के बहते सेवा 
करके भा क्षांन दाता के ऋण से उचऋण ६ सब हैं| चौर तीसरा 
लपाय यह है हि छान दाठा को ज्ञान क बल्ले में यथा याय धन, 
परारिहोषिक से देझर भी एनझू ऋण से इऋण हो सकत ईं। सो 
सुबाहु कुमार फविता न भा कज्ायाय का पयाप्त घन देर्र संतुष्ट 
दया । 


विद्याप्पपन कॉल ्षमाप्व होते के पायात्‌ सुशाहु कुमार भव 
युवावस्या में प्रथिष्ट ही चुद था। उप्तक साय हुए नौ हो अं में 
क्षामृति पैदा हो चुडी या। भत प्रप्क माता पिठा ने समान इन, 
शीक्ष, बय वाला सुस्द्रा, सुशिहिस पुष्प चूला प्रमुख प|व सौ कम्पान्ों 
के साथ एक हो दिन खुब घुम घाम से विवाह का दिया। थवित घन 
आारि द्देश के रूप में प्राप्त हुई। ददेज में आप्त घनगरि पधु्ा को 
विछरिठ कर दी गई । बिता के द्वारा मनवाय हुए पांच प्रासादों में 
सुबाहु कुमार सापतारिक घुणोपमोंग $रते हुए प्रांचसी वधुधों सहित 
समय ब्यतीत करन लगा । न्‍ 


कालातर में चरम दोर्यद्रुर भमण मगबान महायौर प्राम, पुर, 
पत्तन चादि की अपन परण चझमला। से पवित्र ऋुरत हुए दृशिति शिक्षर 
नगर के बाहर पुष्पकरंढ झथान में विराजमान हुए। मंगधान के 
धुमागमत्र को सूचना मिक्षद हो नगर को खपठा एत॥ विशाल पमूद में 
दर्शनों फ्रे लिये ठयात की भोर उस पड़ो। भदोनशायु राधा भी 
भगवान फे दशनार्थ गए | सुवाद कुमार ने बच ही झार विशाल न 
समूह को उमडइ़ता हुआ देज कर अनुप्तान लगाया ड नगर के बाहर 
कोई मेला तो नहीं छा रहा है! हिसु इत्ईठित हो पूछने पर शांत 
हुसा छि नगर के प्रादर दद्यान सें मंगवान के दर्शनों के लिए ही 


घ] * हीरफ प्रवचन * 


झुष्त गिपार में दूस अप्ययन हैं चर उनमें से प्रथम अध्ययन का जिक्र 
आपको सुना रहा हूँ। 


भगवान सुघर्मास्‍्वामी, अपने सुशिष्य जयू स्वामी के प्रश्न के 
उत्तर में फर्मा रहे हैं कि हे जयू ! भगवान मद्दावोर स्वामी के मुखा- 
रविंद से सुख विपारु सूत्र के प्रथम अध्ययन के जो भाव मैंने सुते हैं 
थे ही भाव तुम्हारे सामन रत रहा हैं । ह जबू | उत्त काल सौर उस 
समय में हरितिशिघर नाम का नगर था । यहां झदीनशऊु सामक राओं 
राज्य करता था। उनके घारिणी नामकी महारानी थी। एक समय 
महारानी ने रात्रि फे समय सिंद का रवप्न देखा। अपने पति के 
शयनागर में जाकर महारानी में उद्दें श्रपना स्वप्न सुनाया । राजा 
मे सुन कर बड़ी प्रधन्नता प्रयट की और मविष्य फल में कह्टा कि तुम 
एक भाग्यशाली पुत्र को प्रसव करोगी। महाराना अपने शयनागर में 
लौट झाई थौर घर्मं जागरणी करते हुए रात्रि व्यतीत ही | सवा नौ 
मास्त पूर्ण होने पर महारानी ने पुत्र रत्न को जन्म दिया। बारहवें 
दिन झशुचिकरम से निवृत्त होने के पश्चात्‌ पुत का शुम नाम सुबाद्ु 
कुमार रतसा गया ! माता विठा ने पुत्र का नमोत्सव खुब घूम घाम 
से मनाया ! जब कुमार की धाठ व की ध्वस्था हुई तो उन्हें. कला- 
खाये फे पास विद्याध्ययन फे ज्षिए सजा गया। अपनी कुशाप्र बुद्धि के 
कारण कुमार शीघ्र ही ७२ कलाओं में प्रधोण द्ोगया। पिता ने 
अपने पुत्र की परीक्षा लो। कुमार परीक्षा में उत्ताणं हो गया। राजा 
ने खुश होकर फलाचाये को यथेष्ट भौर पर्याप्त घन की राशि दी । 


भाई । पंप्तार में छोनदाठा फा भो विद्योर्थी के प्रति महान उप- 
कार है। उस उपकार के ऋण से बिरले ही विद्यार्थी उऋण हो पाते 
हे फिर भी नीतिकारों ने श्ञानदाठा के उपकार से उश्ठण होने के 
डीन मार्ग बताये हैं --(१) शान के बदले ज्ञान देहर भर्थात्‌ जिससे 
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आवक के बारह प्रन)अगीकार करके मदाहु कुमार रथ में घेठ 
कर अपने सगर को लौटने लगे तो गौतम स्व्रामी ने उन्हें जाते हुए 
देशा । थे उ'हेँ अधिर प्रिय लग रहे ये। ध्वत उन्‍होंने भगवान महा- 
थौर के समीप जाकर नियेदन क्या कि है. सगवम्‌ ! सुघाहु कुमार 
घड़े प्रिय लगठे ई. मनोन्न मालूम हाते हैं. इनका धौम्य दीदोर है भौर 
इनका दररन बढ़ा प्रियकारी ई। मे राजा, सेठ भादि सदू गृहर्थों को 
हो प्रिय लगते ही हैं किन्तु साधुर्भा का भी प्रिए लगरदें हैं। इनकी 
मनोज्ञत और दर्शन प्रियता का क्या कारण ? मगवन्‌ | इन्होंने पूर् 
जाम में क्या दान दिया है) क्या भोगवा की ई | क्या भाषरण 
डिया है! जिएतसे इन्हें यह सुन्दरता और ऋद्धि श्राप्त हुई है ९ 


पे 


भगवान महावीर न सौतम रवामी के प्रश्न के समापान में 
फर्मायाः- हैं. गौठमू ! हस्तिनापुर नाम का नगर था। वहां सुमुख 
नाम का गायापठि रहता था। वह बड़ा ऋद्धिशाली या और दिपती 
के दृशए दघन वाला नहीं था। किसी प्प्रय उत्त नगर में घरघोष 
नाम के स्थविर चपएस पा सौ शिष्पों सहित परधारे और सहस्मंद 
भाम के उद्यान में विराजमान हुए।उनक सुशिष्य सुदत नाम के 
झहणगार मासक्षमण की तपस्या करते थे | परणो के दिन प्रथम प्रहर 
में स्वाध्याय, दूमर प्रदर में ध्यान भर ठीमरे प्रदर में प्रतिलेखता 
करके य शुरु थे समोप आय । गुरुदब स भित्ता के लिए भाशा केझइर 
हस्तिनापुर नगर मैं भिन्ना्थ गए । सा में यत्नपूंक चतते हुए और 
च नीच मध्यम हुक्ों में मिच्चा के लिए घूमते हुए वे सुमृष गाथापति 
क घर में प्रविष्ट हुए । 
समृद्ध गायापति ने ज्योंद्दी मुनिराज को अपने घर पर आते हुए 
देखा त्योंदी उसका रोम रोम पुलड्ित हो उठा। बह हृ्षित होता 
हुआ मुनि के स्वागताय सात-आठ कदम थागे गया और बदना कर 
र थूयेक मुनिराज थो रसोई घर में लाया। उसने सावना सहित 


श्ग्]ु द्वीरक प्रवचन 


विशाल जन समृह उमश जा रहा है। यद्द सुन कुमार के हृदय में मी 
उत्कठा जागृत हुई भौर वे भो स्नान सजन फरके व्राभूषणों से 
ससब्तित होकर रथ पर आरूद होकर मगयान के दरशेनाये रघाना 
हुए। समवसरण में पहुँच कर भगवान को सविधि धन्दन बर धर्मो 
पदेश भयण करने के लिप परिषद्‌ में बैठ गए। 


भगवान महावीर न बैठे हुए विशाल बन समूह को घर्मेपदेश 
दिया। परिषद्‌ में बेठे हुए श्रोता जनों ने भगवान के मु्लारविद से 
निकली हुई झमृतवाणी का एक्राग्न चित्त होकर आस्वादन किया। 
सगवान ने भी सस्ार सागर से पार होने और मोक्ष मार्ग में श्रयत्न- 
शील होने का उपदश दिया। घर्मोपदेश होज्ञाने फ पश्चात्‌ जनजा ने 
विविध प्रत नियम धारण किए ) भगवान के गुणामुवाद करके, बन्दन 
करके परिषदा नगर का लौट गई । 


किंतु सुबाहू छुमार भगवान महाधीर के समीप श्राकर वनन्‍्दुन 
कर विनम्र भाव से कद्न लगे --भगवन्‌ ! मैंने आपके दर्शन कर नेत्रों 
को पत्रित्न किया, धांणी सुनकर मेरे कान पवित्र हो गये और उपदेश 
झुनकर उस पर पूर्ण श्रद्धा करवा हूँ। भुे उपदेश सुनकर आानल की 
प्राप्ति हुई है अत में अन्त करण से उध्त पर प्रतीति करता हूँ। थे 
अहापुरुष धन्य हैं ज्ञा आरम्भ परिप्रह को त्याग कर आपके समीप 
सुनिम्रत घारण करते हैं। में अभी साधु मार्ग फो अज्लीकार करने मे 
असमर्थ हैँ । अत आपसे जो दूसरा माणे श्रावक धर्म का बतलाया हैँ 
उस पर में चछतना चाहता हूँ। क्ृए। कर शाप मुझे भावक फे बारह 
अत अंगीकार करा दीजिये। 


मगवान मद्दावार ने 'अहा तुद्द देवाशुप्पियाः कष्ट फर छुचाह 
कुमार को श्रावक के शारह परत घारण ऋरया दिये । 
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शुर्णों छो पोषण देठा है उसे 'पौपय” कह्दते हैं । पौपध में शारीरिक 
खुराक बन्द करके झात्मा को पोषण देने बाली खुराक ली जाठो है। 
इन्द्रियों की खुराक बन्द करने से झात्मा फो खुरोक मिल जाठी है। 
इसलिए पौषघमप्त में अशन, पान, श्षादिम और स्वादिम--चारों 
प्रकौर के आदर का स्याग कर दिया लाता है। विविध प्रकार के 
सावय योगों का परित्याग कर दिया क्षाता है। शरीर रे गार, 
कुशील सेवन, भादि २ धावध क्रिया्शों का त्याग करके पौषधमशठ 
स्वोकार किया जाता हैं। इस अत में रहकर आत्मा को पुष्ट बनाने 
के लिए धर्म जायरणा की जातो है। समस्त सांसारिक म॑म्ठों से नियत 
होकर श्ात्म चिन्‍ठन में लान रहना ही पौपधम्मत की भारापता ६ । 


आंधोर्यों ने मानव हृदय की हरकतों को पहिचान फर पौपधत्रत 
की निमल झाराधना क लिए घठारद्द दोपों से निम्ृत्ति करने का 
विघान दिया है। उन दोपों के स्वरूप को शपरिशां से जानकर 
प्रत्याट्योन परिज्ञा से उनही निभ्ृत्ति करती चादिए। उन झठारह 
होपों का विवरण इस भकार दिया गया है-- 


(वर्ज --घन माही पतन सुच्दरी जाने पल्यो शील अखंड) 


जो भ्रावक दोप भठारे पौपा ठणा तुम, मूल भी दूर निवार ॥टेक॥ 
स्नान करे सोसा कारणे कांई, घाले पट्टा मांद्दि सेल) 
ला श्ात्क पाले पट्टा भांहि पेल, 

दायो श्रधम सेवे सही करे, स्ली सगा ते केल ॥ १॥॥ 


आर बार भोजन करे, कई बस्र घुवाने तेम 
जी आवक वस्त्र घुवावे ऐम। 
रात्रि तणे भोजन करे, ते ठो हांनी गुद इद्दे एम॥ २ ॥? 


श्ष्पु * हीरक ध्रयचन 


और मुक्त पद को प्राप्त कर सकती दै--यह सब उ होंने जाना। उन 
सब्र के विषय में जानकारी प्राप्त कर छेने के पश्चात्‌ व बारद ह्रीं का 
अच्छी ठरह पाक्षन करने लगे। थे प्रति मास छुह-छह पौपध करते 
हैं। शरष्टमों, चतुर्देशो, पूर्णिमा, अमावस्या को पौषधशाला को भ्रमा 

जन करके योग्य स्थान पर थ्रांसन विछाहर पूरे या उत्तर दिया में 
मु ए फरफे पौषध-प्रत अंगीकार करते हैं चौर धमे जागरण फरते हैं । 


में यहां प्रसगवशात पौपघश्नत के संवन्‍्ध में विस्तार पूर्वक 
विवरण कर देना श्रावश्यक सममना हूँ। क्योंकि सिद्धान्त में बहुत 
सी बातें मूल रुप में हैं भर उनका थर्थ रूप में संस!धारण को 
ज्ञान कराने के लिए झाचाये धगेरद उनका विस्तार से विवेचन कर 
देते हैं। किप्ती भी क्रिया को भाचरण रूप में लासे से पहिशे यह 
छरूरी है कि उसके सम्ब'्ध में धानकारी भाप्त फर ला जाय । क्योंदि 
क्षब तक पस्तु या क्रिया फे स्वरूप को नहीं समझा ज्ञाएगां तब तक 
उस पस्तु भौर क्रिया का ठीक तरह से आराधन नहीं दो सशेगा। 
जिसे ल्ीधाजीव, मदयामहंय या फ्रत्याकृत्य का ज्ञान नहीं होगा बह 
जीवों फ्रो दया फैसे करेगा / शुद्ध एवं साल्िक भोजन कैसे फरेगा 
और दुष्कत्यों को कैसे छोड़ेगा ? इसलिए पहिल्ले वस्तु और क्रिया 
का ज्ञान प्राप्त करना धनिवाय £ैं। तो पौपध परत की निर्मल 
आराघना के लिए पौपधघम्नत का स्वरूप समझ लेना भी झावश्यक 
है। पौषधप्मत किसे कटद्दवे हैं, श्रत लेकर फ्या करना चाहिए, क्या 
नहीं करना चाहिए आदि २ बातों की ल्लानझारी करना चादिए। 
चाकि पौषधब्त यथाविधि पालन किया ज्ञा सश्ठठा है। चत में 
इसी पिपय में आपके सामने खुलासा कर रहा हूँ । 


भाई ! 'पौपधः शब्द का अय॑ दै पोषण देने वाज्ा-धुष्टि करने 
वाला । धर्यात्‌ जो भोत्मा को भाध्यात्मिक पुष्टि देता है, जो आत्मिक 
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(१) पौषध के निमित्त से शरीर छे शक्कर हेतु रनान करना 
पौषध ध्रत का दूषण है। थर्यात्‌ छोई ब्यक्ति यद् समझ कर रनान 
ढरे कि कल मुझे पौषध करना है और पौपध में रनान करना वर्चित 
ई चत धाज् ही स्नान करत । इस प्रद्चार पोषध के निममित से स्नान 
करना दूपण है। 


(२) पीषध-चत में बालों में तेज डालना, इच्र लगाना वर्षित दै 
अत पौषध छे तिमित्त से ही सेल, इत्र सेंद भादि सुगन्धित द्वत्यों का 
इस्तेमाल किया ज्ञाय घो यह भी पौषध प्रठ का दूपण है। 


(३) पौषध परत म॑ कुशोल का सेवन करना पर्जित है अत 
झाञ्ञ ही स्री प्रछय रल्‌--इम प्रकार यदि पौपय शत निमित्त से 
आग्रद्म का सेवन डिया ज्ञाठा ई सो यद्द मी पौपष प्रत का दूषण है । 


(४) पौदघ ब्रत में मोशन करना, जलपान करना वर्धनीय है 
अत उप्के मिमित्त से दिन मर अस्छे २ पदार्थ खाना और शाम को 
विषारना हि कल उपयास है अठः झाज़ पन्दुछ में बारूद की तरह 
टूँस दस कर णालू बाटा और चुरम! जालू , बादाम या दाल का 
दक्षता क्षालू तो कल भूथ नहों लगेगी। तो पीषध के निमित्त से यदि 
गरिष्ठ भोजन करता है, रात्रि में दूध, रची पाता दे, श्यंत-ठढाई 
पीता है तो यह भो पोपय चत छा दूपण है। हां! सहज भाव में 
मोधन करने का बात निराक्षों हैं। 


(४) चू कि पौषध प्र में वस्त्र नहीं घोना है भरत दस्त उस 
निमित से यदि धोता है, घुलवाता दै ठो यद मी दूपय है! 


(६) पौपण धन में भोजन करना वर्शित है भत उस निमित्त से 
सूर्येदिय थे पहिले यदि रात्रि सें भोजन करठा है, पेट को अच्छी 
तरह भर लेगा दैँ तो यह भी पूर्षवर्दी दूषण है। 


१६ ॥ 


त्राले 


हीरक प्रवचन 


पौपा के पहले दिने सेब्यां, यह पद दोप न जान। 
ली आवक यद्द पट दोप न जान । 

पौषा जिया पीछे हम फरे तो, द्वादशा दोष बछान॥ है ॥ 
खुला सणी व्यायच करे वलि, वि सबारे केश! 
जी झावक वलि वलि छबारे केश । 

मैज्ञ उठारे शरीर को कांई, निद्रा लेबे विशेष ॥४॥ 
खाज फने पिन पू जिया ठालो बैठो, विरथा फरे चार । 
जी श्रायक ठालो भेठो विरथा करे चार । 

पर दूषण परगट करे लेन, नवमो दोष विचार ॥ ५॥ 
ससार मा सौदा करे कॉई, निरखे अंग उपांग। 
ली झाषक निरसे अंग उपांग | 

चिंतये काम ससार का कांई, मोले मुप्त अमग ॥ ६ ॥ 
देव, भमुष्य, तियन्‍्च को भय, थाणे भन्न मुकार। 
ली श्राधक भय आणे मन्न भुकार। 

दोष ज्ञागे अठारमों ते ठो, टालिए बारम्दार ॥ ७॥ 
आतठम हिठ के कारणे कोई सतगुरु देवे छे सीख । 
जी भावक सतगुरु देवे थे सीख | 

दोप थठारा ही टालसी तेहने, मुक्त पुरी छे नजभीक॥ ८ वा 
मुनि नन्‍्दलालजी दीपता तस्य, शिष्य कहे हुलसाय । 
ही भावक तस्व शिष्य कटद्दे हुलसाय | 

क्लोड करो अति दीपठी गायो, सांडल गद फे साय॥ ६ ॥ 


भाई | उपरोक्त पद्म में आचार्य श्री ने पौषध धठ अगीछारकरतने 
के लिए अठारह दोषों का परित्याय करना अनिवायें बताया 


है। जिनमें से छह दोप ठो पौपध प्रठ अगीकार करने से पद्विले दो 
डालने चाहिए । उन्‍्हों छह पूरवेवर्दी दोषों का यहां पहिले वर्णन किया 


गया 


द्दै। 
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छपासना के लिए,/भादि:३ आत्म शुद्धि को क्रियाओं के लिए किया 
जाता है। उममें घर्म जागग्णा करते हुए समय घ्यतीत करना चाहिए। 
अत पौषवध में सग्बे लेटकर पौषध काल को रिद्रादस्था में ही व्यतीत 
कर देना भी दूषण है। । है 

(११) पौपध घून में बिना पू ले खुजलाना भी वर्जनीय है | बिना 
पू के खुनलाने स शरीर पर बेठे हुए डाम,मच्छर झआारि सुद्म जन्तुओं 
क प्राण विमजेन हों जान पी समावना गहनी है । पौपध में सुद्म से 
सुरण जीव की विराधघना से यचना चाहिए। श्रत बिला पू जे खुज 
लाना भी पौषध प्रत का दूषण है । 


(१२) पौपध जत में निरुम्भे बैंठर निंदा, विरुथा करना भी 
घर्मित हैं। पीषध में धार्मिक पुस्तरका का अवलोकन, ज्ञानचचों, सघ 
को उस्ति के विषय में त्िचार विनिमय, शक्त समाधान, झादि २ 
पशस्त क्रिय'ए हो करनी चाहिए | डिन्‍्तु प्राय करके देखा जाता है 
कि लोग भमे स्थानों में दंठस्र इधर उधर का! गपशप लगाते रहते हैं 
जय दुपत बी पचाप्त पौपवतती घ॒र्म स्थान पर इफ्ट्ट हो जाते हैं तो 
व आपस में बेठरूर पौपय ब्रत ऊ उद श्य को भूलकर पर दूमरे फी 
निंदा स्तुत्ति करन लगतें हैं या स्री क्था,भोजन कथा, राज फथा और 
देश कथा रूप चार विश्ष्याओं में अपना अनमोल समय गधा दँते हैँ । 
सानव क्रियाशील प्राणी है। वह एक क्षण के लिए मो निष्किय नहीं 
रह सकता | वह कुछ न कुंड झरता ही रहता है। भ्रव वह क्रिया पद 
क्रिया भो हो सकती दे और असद्‌ क्रिया भो हो सकती है। तो 
पौध ब्त में अधिकतर लोग विरूथा में ही समय व्यताठ करते हैं। 
अमुक फ यहां अच्छी रसोई बनाई गई थी, अमुक्त के यहां दाल का 
हलुवा कच्चा रद्द गया था, अमुक जगह ढाका पढ़ा था, अमुक जग 
आूकम्प आ गया, अमुक प्रास्ठ में बाद के प्रक्रेप से इतने भादमी सर 
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तो इन छ्द ही पूर्वपर्ती दूषण में से प्रत्ये् पौपय श्र के भ्रमि 
स्ापी को बचना चाहिए) जे 


इन छट्ठ पूर्यवर्तों दूषणों के चतिरिक्त पौपय श्रन अगीवभर कर 
केने के पश्चात बारह दोपों के लगन को सभायता रहती है, अत उन 
दुपणों के सम्बन्ध में भी जानकारों कर लेना नितान्त आपरयक है। 


(७) भाई ! त्णग और सयम को पुष्टि के लिए पौपच परत किया 
कौता दे इसलिए त्याग और संयम को पौपध देन वाली क्रियाए की 
जानी चाहिए । चु कि पौपव प्रती सयत है, अत इसे किमी भी शप्र- 
स्यारयानी का चादर-सनन्‍्मान नहां करना चाहिए। क्योंकि पौपय 
में भ्रादर-मन्‍्मान फरना, प्रछे ताछ करना, अम्यठी को सेबाशुभूपा 
करना व्जनीय है। 6! पौएधप्त में जो हो उस्री सार सभाल, 
सेवाशुश्रूपा वैयाइुत्य आदि क्रियाए पक पौषधप्रठी कर सस्ता है। अत 
पौषध प्रते की निर्मेलठा के किए वक्त दूपण से बचना चाहिए । 


(८) पौषध ध्रत में बालों को सव्रारता वर्जित है । प्राय देखा 
जाता है कि कोई फोई पौपध में येठे बंढे बाला को हाथ फेर फेर फर 
जमाते दैं, मूछों पर ताब हो लगाते रहते हैं। श्रत पीपपप्मती वो इस 
दूपण से भा बथना चाहिए। 


(६) प्रौपध अठ में शरीर का मैल निकालना चर्जित है। कई 
लोग गर्मी के दिनों में पौपय में बठे बेठे शरीर का मैल द्वी ठठारतें 
रहते हैं। ऐसा सममिए कि ड हे मेल निकालते का कुप्तत का टाइम 
पौषध में हा मिल। है । डिस्तु पौषयत्रत में ऐसा करना भो दूषण है। 

” (१०) पौषध में विशेष्र रूप से नींद लेना भी बज्ित हैं । चू कि 
पीषध आत्म शुद्धि क लिए, तत्व चिन्तन के लिप झात्म-द्शन के 
लिए, आत्मा के अवगुणा का निरीक्षण फ्रो क लिए, भगव्नान को 
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 घारणाएँ ढरते हैं भ्रयवां लड़के-लड़डी को धयाई या विवाह सम्बन्धी 
बातें हो करने लग अति हैं | छिन्‍्तु पौषध में इस भ्रकार की बादघीठ 
करना भी पौपव प्रठ में दूपण लगाना दै। 


(१५) पौपध में ऋपने अंग-ठपारयों को घार बार निरणना भी 
पर्जित हैं । कई लोग अपने सुन्दर एवं सुद्ौल शरोर को देखऋर 
कहते हैं कि भो हो ' मेरे मुछायले में उसझा शरीर शिक्कुल सुन्दर 
नहीं है, मेरे चेहरे की छूबसुरती फो लोग देखते दी रद थावे ईं! 
डिन्‍्तु भाई ! एक क्षण मगुर और जल शुद्र घुद के समान स्वर 
शरीर को देश २? कर कया अमिमान करते हो। थह्द सुन्दर शरीर छो 
अशुचि का भण्डार है और एक दिन देखते २ यह मिट्टी का घर नष्ट हो 
हाने वाला है। घरे ! सतत्कुमार चक्रवर्ती के शरीर की सुन्दरठा फे 
मुकाबले में ठ। हमारा और भाषा शरीर सुन्दर दे मो नहीं। किन्तु 
हन समत्कुमार चक्रवर्ती का देव दुलंभ शरीर भी देखते ही देखते 
रोगों का शिकार घन गया ! अत शरौर की ुन्दरवों निरणने के 
बजाय झात्मा को सुन्दरठा फो देखन का प्रयत्न करो। अत शरीर 
के झंग एपागों को दुखना मो पौपध मठ में दूषण लानो है। 


(१६) पीपध झठ में सांसारिक दुकान-व्यापार सम्बन्धी संघत्प 
विकल्प करना भी वर्जित है । छल मुझे क्रमुझ सोरे को येदाक कर 
देना है, अमुरू चौज का स्टाक करना है, धमुझ वच्चेल से सराकरा 
लेने बाना है, धमुझ नौकर फो नौरूरी से इटा देना है, इस प्रधार 
के विचार पौपध प्रत में करना पौपथ को मलीन करना है। झठ इस 
प्रकार के सब्शप करना भी पौषध झठ में दूषण माना गया है। * 


(१७) पौषप ख़त में सावथ भाषा छा प्रयेग करना भी बन्नित 
है। पौषष प्रत में विवेक पूर्वक स्रियकारी, भादर सूचक शो ढा ही 
प्रयोग करना चाहिए। खुले मुह चर्याद मुश्नवश्चिष्य रहित बोलना 
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गए. अमुक रे देशों में लड़ाई छिने की समावना है, अमुक क्षगह 
आग लग गई, इस प्रदार को विश्यार्थों में हो समय विठा देते हैं । 
आत पौषघब्त में निंदा विकया करना भौ दूपण माना है! 


(१३) पौपभ हल में दूसगें के दोपों झा बश्चान करना भी 
पर्जित है। जिनकी निन्‍दा करने, श्रालोचना करने को या टीका 
टिप्पणी करने को आदत पद जाती है यह छूटना मुश्किल हो जाती 
है। भर पौपध ब्रत में भो दो चार जने इकट्ट होकर दूधरे की झालों 
घना और निन्दा करने लगते हैं। भमुक साधु ऐसा है अमुक साप्वी 
क्रिया पालन में दोली हैं, अ्मुरू आदमों ने ऐसा छिया, भमुर ले 
चैसा किया, इस प्रकार ही भालोपना भर दीहा दिष्पणी में घहुत 
सा स्मय ब्यतीत कर दते हैं ! जब कि परौषध में झात्मा की भालो 
चना, प्रत्यालोघना फरना ही चथभीष्ट है । जब स्वय फे दोषों का 
निरीक्षण किया ज्ञायगा ठभी भात्मा की उन्नति सम्मावित है। दूसरों 
की निन्‍दा कर अपनों आत्मा को कम बन्धन में बाधनां हैं। कभी हे 
हमारे भासने भी लोग ऐसी टीझा-टिप्पणियां शुरु कर देते हैं। 
आखिर हमारा इन बोतों से कया लेना देना है! माई ! दम तो धर्म 
क्रिया फरने और अपनी आत्मा फो उज्जवल घनाने के लिए घर बार 
छोड़कर निरले हूँ तो फिर हमें दूसरों की निन्‍द्मा-बुराई से क्‍या 
अयोजन है। किर भो जब लोग दूसरों फे विषय में बात थछेड़ देते हैं 
ठो कमी २ एम भी उनकी दा ! में हों! मिलान को तेयार द्वों जावे 
हैं । वास्तव में होता ठा यह चाहिए कि दम धपनी स्वय की आलो 
चना करें और अपने दोएं फो निवारण करने का प्रयत्त करें । अत 
पौषध प्र में दूसरों की निन्दा, आलोचना करना मो पौपय झठ का 
दूपण है! 

(१४) पौषध में सांप्तारिक सौदे बाजी करना मी वर्जित है। 
फोई * पौषप अत में सौदे मह्े की बातें करते हैं, शेजी सन्‍्दी की 
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* किंतु भाई निमियता जीवत में तभी प्रकट होठी दे जयकि जीवन 
'प्त्य और भ्रहिंमा विद्यमान हो। यदि जीवन में पाप कालिमा लग 
हे है और दोषों से माप्मा समलीन बनी हुई है तो उप्तमें निर्भवता 
गहो नहीं सक्‍तो | अत निर्मेयता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है 
$ जीवन को विशुद्ध बनाया जाय । जीवन में निर्मेयता थाते ही 
में में दृदता भरा जायेगो और इस तरह यह आत्मा मुक्ति की मजिल 
कभी पहुंच सक्गी। ता पौपध व्रठ में देव मनुष्य भौर तियेब्वादि 
॥ भय स॑ मयभीत होना भी पौपव में दूषण है। 
 । डर 
ह* भाई! उक्त कविता की रउ० शाचाये श्री खूबचन्दजी म० ने 
रचना की हैँ । इसम पौपध प्रन धारण करमे वाों को हाठारह दोषों 
से बचने की सलाह दा गई हैं। और रसी कविता को मैंने गुरू 
भद्दाराज से ज्ञान प्राप्त फर आपके समत्त रफ्तो है।जों सब्जन 
दौपय श्रत में लगने घाले इन दोषां को जानकर उनसे बचने की 
कोशिश करेंगे और शुद्ध निर्मल रूप से पौपय प्रत अगीकार करेंगे 
ये शीघ्र ही भात्म-कल्याण कर सकेंगे । (7 


ह ] हु 

हाँ  ठो सुबाहुकुमार भी पौपध शाला में तेले का तप करके 
पौपघ श्रत लेफर और इसे निमेलता से पालन करतें हुए घम्मे जागरणा 
कर जहे हैं। इस प्रकार पूप रात्रि ब्यतीत हुई है । पिछली रात्रि में थे 
इस प्रकार उन्नत जिचार करते हैं कि (१) घम्य है वे प्रास, नगर, 
आमा, सेड, ट्रोधमुख पट्न थादि बस्तियां जहां श्रण भगवम्त 
महावीर स्वामी का विचरण हो रहा है ! भाई जहां छोर्गा का रहन 
सहन सादगीसय हो खान पान मोटा और शुद्ध हो, परिश्रम करके 
आजीविक्त उपातन कस हों, और विशेष रूप से कृषि पर ही जीवत 
अवलबित हो उम्र छोटा बस्ती को गाम कहतें हैं । लद्ा पशुश्रों पर 
कर नहीं तगाया जाता हो और जावन निर्वाद क उश्चर्तर पर साधत 
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साथग्र भाषा मानी है। मत यतना पूर्वक) बोलना पौध झ्त को , 
मिल बनाना है । पौषध में त्रिपय को पोषण देने बाली राग रागनियां 
गाना भी वजित है। भरत सायद्य भाषा बोलना भी पौपध प्रत॒ का 
दूषण माना है 

(१८) पौषध ब्रठ में भयभीत होना भी वर्जित है। भंय' अपने 
सांप "में एक महान्‌ दोप है। नियत मानव का भूपण हैं । भय से 
आतक्रित व्यक्ति स्सी भी काय में सफलता प्राप्त नहा कर सकता। 
प्रांसारिक अथवा धामिऊ कोत्र में निभेयता के बिना काम नहीं घल 
सकता। पौपध बन में यदि देव, मनुष्य या तिर्थश्व काई भी भयभीत 
करे तो सी चपने शाप में निय रहना चाहिए भर ऊितो भी हालत 
में भपने पथ से विचलिठ नहीं होना चाहिए। मौत से अधिक भय 
तो भय छिसी का नहीं हो सझता। किन्तु मुमुछ आत्मा न मौत से 
ही दरही दँ भौर न जीने की लालसा ही रखती हैै। उपापक दर्शांग 
सूत्ध में कामदेव श्रावक का जिक्र आंत है। छउद्दे पीषध परत से 
घलायमान करने के लिए देवता ने उनके सामने पिशाच, हाथी एवं 
सप का रूप घारण करके भयभीत करने में कोई कसर बाकी नहीं 
रज्ी । ढिन्‍्तु घन्य है फामदेव धावक फो जिनका एक रोम भा चलाय- 
गान नहीं हुआ | उनके शरोर के सादे तीन करोड़ रोम राशी में से एक 
सोम में भी मय फा सचार नही हुआ। क्योंकि थे ,निरवयपूर्यक 
जान ये कि यह शरीर तो नोशबान दै,क्षण भगुर है भौर एक दिन 
नष्ट होने ही वाला है तो शरीर के मोद में फसकर तीर्थद्वर भगवान के 
भर को केसे छोड़ दें। कामदेव भावक दी इस निर्मयता की प्रशस्ता 
स्वयं भगवान महायीर से अपने मुखाविंन्द से जन समूह के बीच में 
की दै। उन्होंने श्रमर्णों फो सर्वोधित कस्ते हुए कहा कि जब एक 
अमणीपापतक मा देयों के द्वारा सवभोतठ करने पर अपने सत्य घ्म में 

#ह”सहिग रह सकठा है तो मुनियों को किठनो स्थिर भौर निर्भय रहना 
१ डर दा पु 


जे 
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देते हैँ । करोड़ों डी धम्पत्ति का त्याग करत हुए भो उनके मन में रच 
सात्र भौ विचार नहों होता। हितु आज़ की परिस्थिति का दर्शन 
कराते हुए खेद होता हैं क्रि लोग फट जूता का भी मोह नहीं छोड़ 
सकते, फटे पस्त्र भी गरीदों को देने वी इच्छा नहीं होती चौर फर्श 
तक बहँ--भरे ! बाप्ती रोटियां मी किपो भूसे मिखारो को देन की 
द्म्मठ नहीं होठी। उन्हें भी सुखा रे कर काम में लाई गाती है। 
ज्षव आपसे इतना छोटा त्याग भी नहीं होता तो शिन्होंने करोड़ों की 
सम्पत्ति चौर राष्य बैमव का परित्याग किया है उमक त्यांगकी 
महिमा का तो वर्णन कहाँ तक किया जाय! वास्तव में उनका सहास्‌ 
त्याग बार रे सराहनीय एव अभिनम्दनोय दै। 

(३) फिर सुबोहुडुमार कहते हैं कि घन्य हैं वे श्रावक लोग जो 
भगवान महावीर को अमतमयी वाणी सुनकर अप कार्ना की सफल 
घनाते हैं। क्‍योंकि ऐसी पविश्न तीयझुरां फो बाणी शवग्ग करने का 
सौमाग्य मिलना भी भखूट पुएय का फल है। महान पुण्य के फल 
स्वरूप हो भगवान की ाणी घुनमे को मिलती है। माई ! वौतराग 
चा्थी की यह विशेषता दे कि यह भव भव के गोगां का शमन कर 
देती है। काठियावाद फे ध्ाध्यात्मिक कवि भ्रीमद्‌ रामच दी ने लिखा 
है कि सैसे कोई बीमार कुशल वैद्य या डाक्टर क पास जाता दै तो वह 
योग्य निदान करक पद्दिले उसे विरेधन जुलाय देता है, ऐसा करने से 
उसके शरीर की शुद्धि हो जाठो है। फिर घह बीमारी के चनुसार भौषधि 
या रसायन देता है जिभसे वह शीघ्र स्वस्थ हो जाता है । इसी प्रकार 
तौथड्डर मगवान को वाणी भोताजन के जन्म जन्‍्मांतर में मटकने की 
अप्रांग्य बौमारो को दूर करने में विरेधन का काम करतो है। बायो 
रूपी विरेचन लेते ही विष कपांय रूपी गनन्‍्दगी साफ होकर भात्मा में 
निर्मलता काने छगती है। हृदय शुद्ध हो जाने पर सबम चौर त्याग 
रूपो रसायन से सव भ्रमण की बीमारी छषट मूल से नष्ट दोइर 
आत्मा अक्षय सुझ्ष अमरठा को प्राप्त कर लेती हैं। + 
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उपदष्प होंठे हों उस बड़ी बस्ती को शास्रकर्रों ने सगर कहा है । धसे 
झाज की मापा में हम शददर कहते हैं। जहां ढई प्रशार को घातुर्ए 
सोना, भांदी, लोहा, कोयला इत्यादि लमोन से निकाली जाती हो ४से 
झआमगर फहते हैं । जिस मस्ती के चारों तरफ मिट्टी की दीवार हो उसे 
सेट कह्ठा जाता है । जैसे मरतपुर फे चोरों ठरफ मिट्टी वी दीवार 
बनी हुई है ।लिम बरती में ज्ञाने भाने का जलमाग भी हो भौर 
स्थल मांगे भी हो एसे द्रोण मु्र कहा लाता है। वतमान युग में तो 
जल, यल और धाकार यों त्रिमुल मांग बन गया है । क्योंकि भाज 
कल चाप नल मार्ग से जद्दाज फे द्वारा, स्थल मार्ग से रेलगाड़ी, घछ, 
मोटरकार द्वारा और भझाकाश मार्य से हवाई णद्दाज द्वारा एक लगह 
से दूसरी क्षमद विचरण कर 8कते ईँ। जहाँ सब प्रकार की जीवनो 
पयोगी बस्तुएँ चासानी से प्राप्ठ हो सके ऐसो मड़ी बस्ठी को पट्ण 
कहते हैं। प्राचीन समय में जघ इस भू मण्डल पर तीर्थयद्वर मगवान 
विचरण फरते थे वब ऐसी बरितियां मी था जहा सब्र प्रकार, की 
छीवनोपयोगी यस्तुएँ मिल प्कठी थीं। शास्त्र में कुतियावणं का 
अधिफार थाठा है. जिसका थर्य है कि उच्त दुकान पर तौन लोक की 
सब प्रकार थी पस्तुएँ प्राप्त हो सकती थीं। जैसे किसी का पिठा मर 
कर देवता घन गया ठो वह झपने पुत्र की दुकान पर छिप्ती भी बीज 
डी कमी होने पर देव शक्ति द्वारा पूति फर देता था | तो सुदाहुषुमार 
उन सब बस्तियों की तारीफ फर रहे हैं. जहां टीमंड्रुर भगवात के 
चरण कमल पढ़ रहे हैं। 
के हु; के 

(९) भर धन्य ईैँ ये राजा, महाराजा, सेठ, साहूकार, साथवाह 
झादि जिन्दोंने भगवान को पैराग्यमयी बाणी फो सुनकर संसार को 
अपार समर, घन, वैमव, राज्य सा का परित्याग करके मगयवान फे 
समीप दीक्षित हो जाते दैँ । घन्य है कि जो राज्य सत्ता को और भोगो- 
पमोग की साधन सामम्री को वमन फे समान तुच्छ समझ कर छोड 


हि 
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झुपचाप बात करते रहते दें। इस प्रकार क लोग अपना अम 
सम्तय वीतराग वाणी वो नहों सुनकर व्यथ की बातों मे ब्यत्तीत 
द्ेत हैं । गो ऐस ओताशों को ठीधंडूर घाणी सुनाने से भी क्या ह 
की सम्मावना है। यदि यहा आइर भी छ'ही साँसारिक प्रपाचो 
फसे १६३ ती कोई चात्तथिक लाभ नहीं हो सक्ता | इसलिये श्रोता 
को चाहिए कि यहा आइर पक्षाम्रचित होंझर तीठरागदेव की था 
को भ्रवण बरें । क्योंकि यही भवनांशिनों धाणी है! तो सुवाहुकु 
भो ऐसे श्रोताओं का धन्यवाद दे २द्दे हैं.लो सच्चे भायन में बोतर। 
बाणी को सुनकर ल्ाम उठा रहे दैं। 


इस प्रकार सुवाहुकुमार धन्यवाद देते हुए और भाववाओों 
प्रवाह में भागे बढरूर सकत्प करते हैं दि -- 


जो सुंदर हपा फरी ने यहां समीततरें जिनराय | 
तो सबम लेणों सरीरै, जम मरणए मिट जाय॥ 
घन कु वर सुशहू, सफ्ल करे लीनों नर मद ऋफ्नों ॥ 


थे सकल्प करते हैं कि यदि भगवान मद्दावार विचरण करते | 
यहां पवार वादें तो में आरम्म परिप्रह का त्याग करके अनगार 
लाऊ थौर भगवान क चरण कमलों में अपना जीवन सर्मा 
क्र दू ) 


माईयो | मेरे यहां आने से पूरे मोरसली और धमी सरोड़ था 
के विचार भी यही थे कि महाराज श्रो यहा पधार जाएें तो धारा हु 
काय पूर्ण कर दें। किन्तु मेगा तो श्राप सबसे अब यही कहना है 
यदि हरेय की विशालटा रखोगे और ढदार दृष्टि से कांम लोगे 
काय सफल हीने में देर नहों छगरेगी। भाई ! धर्म काये में खर्चे कि 
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भाईयों आप बैंगलोर नियासियों को भी वीतराग वाणी 
अचणय करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो गया ई। यह शुभ अवसर 
बार २ हाथ थाने धाला नहीं है। अत इस लाभ से चचित नहा 
रहना चाहिए । क्योंकि ठीथडुर वाणी का कानों में पढ़ना भी सौभाग्य 
की निशानी है डिन्‍्तु यह सौभाग्य भी पुण्यशाली भाध्मा्थों को ही 
मिलता है.। देखिए न! आपका चेंगलोर शहर कितना बढ़ा है और 
लाझों की आबादी है परन्तु याढ़े ही लोग इस पुनीत चयप्तर का 
लाभ €ठा रहे हैं । दरभसल पुण्यशालोी चात्मार्रों को ही बीवराग 
देव की वाणी सुनने को इच्छा दोती है। ज़िनक पुएय में कमा हेती 
ई दे ऐसी बाथी को सुनन का अश्रयमर प्राप्त करके भी सुन नहीं सकने ( 
कई लोग घर स्थान में आकर मो बीतराग वाणी को सुनने से प्रमाद 
या विक्था के कारण घचित रह जाये हें। स्त्र० भराचारय श्री खुब« 
चन्दजी म० ने भराज हे थुग के श्रोता्थों क विपय में लिखा है -- 


कोई छठे, कोई प्राथी पढ़े, कोई माला फेरे प्रभु नाम की | 
कोई चित्त चचल दूय बैठा, बात करे घन घास की॥ 
सूच? कहे ऐसे श्रोता को कया कही क्या काम की ॥ 





सश्ननों ! श्रोठ्ाभो फो मनोरशा के विपय में आचार्य श्री ने 
कट्टा है कि कोई २ श्रोग् ऐसे द्वाते हू. जो व्याख्यान के समय ऊपते 
रहते हैं। दीवार के सद्दारे बैठ कर रोडे खाया करते हें। कोई २ 
ध्याश्यान में दूसरी ही पुम्तक पढ़ने में व्यस्त रहव हैं । क्रोई २ श्रोता 
माज्ञा ही फेरे रहते हैं. और फोई २ इतने अस्थिर चिच बाले चचल 
परिशामो होते दें कि थे व्याख्यान हॉल में दरवाजे के समीप ही यैदते' 
हैं और यही सोचते रहत हैं दक्ि वे कब व्याख्यान समाप्त हो और 
कब इस कैद से भागें। ढोइ २ अपने घर धन्धे की, धन घास की 
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५ का सेवन कर लिया जाय ठो रस घन रा भी सदुपयोग हो जाता है 
भर घन का चज्नीर्ण नहों होने पाता है। भन्‍्यया धरकार ठो नाना 
प्रकार के टेक्स लगाकर उप्तम्ें से छुछ घन छीन ही लेगी । इसलिए 
परलीक में भी सुखी होन की भावना से घनराशि का छद्वारतापूर्यक 
सदुपयाग कर लेना चाहिए। 


यह धन भी नाशबान है ! इस लद्तमी को ज्ञानियों मे घ॑चला 
कहा दे और चैश्या को उपमा दी है । इस घन को समय पाकर सर- 
कार छोन छठी है धह्नील ढावरर ले लेते हैं,प्रकृति के विविध प्रक्नोपों 
से भी एक मटके में अपार धन राशि मष्ट दो जाती है । इधलिए जैसे 
पाप छरके इस घत का ढ्रम्राया है ठो इस पाप की गठरी को दान 
देकर हल्की करलो। धन्यथा यद्द भात्मा इस प्राप रूपो बोक से 
भारी हो$र रप्ताठल ही झोर ही जायेगी। झाशा दै, झाप इस पर 
सनन करेंगे और झपमे धन का सही रूप में सदुपयोग करेंगे । 
१॒ के 
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होकर एक दिल जन समूह को थाश्रय देने में समर्थ होता है। व 
लद्दमी का सदुपयोग करने का समय झआापडझे सामने है | किंतु लोम 
का परित्याग करन से ही यह सुझ्वमर हाथ में आ सकता है। जो 
क्ोमी मनुष्य हें वें इस संचित घन राशि क वास्‍्तव्र में मालिक नहीं 
होते। वे इस घन स भरते तिजोरी के दास क्थवा चौकीदार होते दें । 
फद्दा मा है +- 


अपर्म ते पत नीपजे, सुश्त में नहि जाय | 
ऐश्व पापी पुर्प को, माल मत्तसरा खाय | 


और भी कहा है ,-- 
बीडी सचय तीतर खाय, प्रापी क। पन परलै जाय । 


भाई | घनोंपाजेन में मनुष्य नाना प्रकार के पाप का झराचरण 
करतो है। दिन रात अथक परिश्रम करके धन का स्चय ढ़ियो नाता 
है । किंतु उस सचित घन फो देख २ कर उमऊ प्रति इतना ममत्व हो 
जाता है कि न वह उसे खाने-पीने के उपयोग में लाता है और न 
उसका धर्म काय में ही सदुपयोग करता है। ऐसे लोगों को सपति का 
उपयोग फिर दूमरे द्वी करत हें। वे तो ज्ोड २ कर मर जाते हैं. चौर 
उतके बाद उध्का मजा दूभरे हो क्षेते हैं। माई ! इस घन की भी तीन 
गति है -- उपभोग दान और नाश। अब या तो इससे भोगोपभोय 
कर ला या शुभ कार्यों में दान में दे दो | अन्यथा तीसरी गति नाश 
तो होने ही बाली हैं । इसलिए कमाए हुए घन का सदुपयोग भो 
करना चाहिए। 


भाई ' जिम्त प्रकार भोजन करने के पश्चात्‌ चूरन खालेने से 
सोज्ञन हजम हो जाता ई और अनीर्णादि ोगों का प्रादुर्भाव नहीं 
जमे पाता ई उप्तो तरह घनोपोंनन कर लेन के बाद यदि दान रूपो घुरस 


॥ 
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रोका ने मिश्चय पूर्वक इस भविष्य को सुनकर; सद्दासरी से कहा दि 
मैं इतसे स्वत्प समय में कर ही क्या सकता हैं महामश्री न महांराज 
को 5्माहित करते हुए कद्दा, महाराज ! जीयन सुधार के लिए एक 
महीना छो क्या एक दिन सो पर्याप्ठ होता है।णक दिन फे शुद्ध 
चारिय्य पालन से भो यह झात्मा स्व की अप्रिकारिणो घन सकतो 
है! महाराज | आप हताश न हों,निराश न हों! चापको तो सदूगति 
प्राप्त करने के लिए काफी समय मिल गया है। ज्ञानी पुरुषों ने कहा 
है -- 

हम 

संयम की एक घड़ी, कोड वर्ष गह वात) 


बारिश की एक घड़ी, रेंठज बारह स्राम ॥, 


अर्यातू-छरोड़ घर्ष पयन्त शृहरथाश्रम में रहने पर भी जो 
चात्म लिद्धि प्राप्त नहीं होती वह एक पडी के शुद्ध चारित्र के पापन 
करने से हों जातो है । किसान की सेठी जो बार मास पर्यस्ठ हुए 
स॑ पानी पिलाने पर लदल्हाती है उम्ती फल को उपनाऊ बनाने में 
बरसात की पक घष्टा ही पर्याप्त है। 


महामत्री के मुंह से निउले हुए उत्साह वर्धक शप्दों को सुनफर 
महांबल के क्षोद्न में बैराग्य भावना का सचौर हो गया। भआ्राठ दिन 
में शासन व्यवस्था करके उन्होंने मुनि शत अगीकार कर लिया। 
और ४5प्तो दिन से अनशन प्रत घारख कर शरीर से भी ममत्व हटा 
लिया। इस प्रशार आारतसा की आलोचना करते हुए दाईस दिल दीक्षा 
पर्याय पाल कर फाल समय छाल करके दूसरे देव लोक में ललिठांग 
नाम के देव बने । 


वहां स्वयंप्रभा देवी के साथ थत्याठ प्रगाढ़ स्नेह दो गया। 
बहुत समय तक वे काम भोग में तत्लीन रहे | क्ाल्ान्तर में रवयंप्रभा 
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द्वितीय-मव रे ग 


-  कालान्पर में धन्ना साथवाह आदुष्व पर करके उत्तर छुझ क्षेत्र 
में युगलिक रूप में उत्पन्न हुश्ला। कश्प यृत्तों की छत्र छाया में मसो- 
कामनाएँ पूर्ण फरते हुए जीवन काल को व्यतीत किया । 


छुवीय भव ३ 


सुगलिक मद छो पूर्ण करके यथा समय प्रथए देवलोऊ सें देवता 
झूप में उत्पन्न हुए । वहां देवाज्ञनाञ्ों के साथ सुखोपभोग फरदे हुए 
जीवन फे लम्बे समय फो व्यतीत फ्या । 
चतुर्थ भव ३ 
पथम देव लोक से च्यव फर ध ना सार्थवाह्र का जीव पूर्व महा 
विदेद क्रो पुष्कलावतीविजय में सत्यबल नाम के राजा,फे यहाँ 
मदहावल हुमार के रूप में उत्पन हुआ | महाराज सत्यबल के पर 
लोक सिघार जाने फे पश्चात महायल छुमार का राज्याभिपेक हुआ 
भऔर महावल राजा घोषित ह्ोगए | राजा बन जाने के परचात्‌ महां 
बढ राष्य की सुन्दर व्यवस्था करते हुए विषय भोगों में आनन्द 
पूर्वक समय व्यतीत फरने लगे । 
कद 


एक समय महामंत्री ने हाथ जोड़कर महाबल राजा से फह्ा कि 
स्वामित््‌) इप विषय भोगों से विरक्ति क्षेकर भांत्म सोधना करते का 
समय आ चुका है। अब आपका आयुष्य केवल एक महिने का हीं 
अवशिष्ट रद्द गया दै। मज़ी की इस सविष्यवाणी को सुनकर महाबल 
राजा स्त॑भित रह गया । उसने पूछा कि मन्नीयर ! यह भविष्य वाणी 
मुमने कब और किसके मुँह से सुनी ? महामत्री ने कहा मद्दौराज् 
में झभी कमी विद्याधरण मुनिराज की सेवा में उपस्थित हुचा था, 
उन्हीं धुनिराज ने ध्ापके भविष्य के सम्बन्ध में सकेत किया है। 
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रौला मे निश्चय पूर्वेक इस भविष्य को सुनकर) महाम्ी से कहा कि 
मैं इतने स्वक़प समय में कर ही क्या सऊता हूँ | महामरी ने महाराज 
को उत्साहित करते हुए कहा, महाराज | ज्ञीयन सुधार के लिए एक 
महीना छो क्या एक दिन मो पर्याप्त होता है। एक दिन के,शुद्ध 
चारिष्य पालन से भो यह आत्मा रवर्ग की अधिकारिणी घन सकतो 
है । महाराज ! आप हताश न हों,निराश न हों | आपको तो सदूगठि 
प्राप्त करने के लिए काफ़ी समय मिल गया है। ज्ञानी पुरुषों ने कहा 
हे 

संयम की एक घड़ी, कोड वर्ष यह वात । 

बारिश की एक घढ़ी, रेंठज बारह मात हे 


-.. धर्थातू-फरोड़ वर्ष पर्यन्त गृहस्था्रम में रहने पर भी जो 
आत्म सिद्धि प्राप्त नहीं होती वह एक घडी के शुद्ध चारित्र के पालन 
करने से हों जातो है। क्सान की सेठी ज्लो बारह मास पर्यन्ठ हुए 
से पानी पिलाने पर लदलहाती दै उसी फप्तल को उपभाऊ बनाने में 
घरप्ताठ की एक घष्ट ही पर्याप्त है । 


महाभत्री के मूह से निऊले हुए उत्साह वर्धक शब्दों को सुनकर 
महांबल क जीवन में वैराग्य भावना का सचोर हो ग्रया | आठ दिन 
में शाप्तन व्यवस्था करके उन्होंने मुनि श्रठ अगीकार कर लिया। 
ओर पच्ती दिन से अनशन श्रत घारण कर शरीर से मी ममत्व हटा 
लिया । इस प्रफार आत्मा की थ्रालोचना करते हुए बाईस दिन दीक्षा 
पर्याय पाल कर फाल समय काल करके दूसरे देव लोक में ललितांग 
लाम क देव बने । $; 27४ 


बहाँ स्वयंप्रमा देवी के साथ झत्यन्ठ प्रगाढ स्नेह दो गया । 
चहुत समय तक वे काम भोग में तत्लीन रदे | काला-ठर में रवयप्रभा 
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का च्यवन हो गया। स्व्यप्रमा देवी के वियोग से ललितंंगकों 
अत्यन्त दुख हुआ। यह सदेव छद्ासीन रहने लगा | ललितांग के 
पूर्वभव का मह्ामन्त्री मी घर्मं करनी करके दूसरे देवलोक में ऐेवठा मत 
चुका था। जब उसने छलितांग को पिंतित दरशा में देशा वो उसे 
बहुत समझाया भौर चाय्कसत दिलाया हि यह तुमे अवश्य मिला 
देगो। क्योंकि उद्यम करने से प्रत्येक्ष असमभप्र काये भो छफल हो 
जाता है। 


इधर सयग्रप्रमा देवी के सम्ब"्ध में कहा जा रहा है। घातरी पढ़ 
के पूध मद्दाविदेह में नागल नाम का आ्हझ्मण रहता था ।उमे नागभी 
नाम की भार्या थी। नागम्नी के अभी तक छह लड़दियां थी | धव 
बह पुन गर्भवती हुई तो नागल माद्यय शोक शागर में दूब गया। 
उसमे दृढ़ विचार श्रोर सऋल्‍्प कर लिया कि यदि इस धार भो नागभरी 
ने पुत्री को जन्म दिया ठो यह हमेशा क लिए परदेश घत्षा लायगा । 
वह श्रपती लडकी का मुद्द भा नहीं देसेगा । उसकी इस हृढ प्रतिद्या 
का पक कारण गरीबी भी था। भाई! गरीडो मनुष्य को कृत्या-कृत्य 
का भान भुलो देती है उसकी विचार राक्ति भी नष्ट ६ जाती है । 


ब्राक्षण का दुर्भाग्य थों कि इस घार भो नागश्री के गर्भ से 
लड़की पेदा हुई। खयंप्रभा का जीव ही दूमरे देवनोक से चयय कर 
लागभी के गर्भ से लद॒की के रुप में घत्श्न हुआ । उयोही नागन ने 
पुत्री जन्म के ममाचार सुने स्पोंद्दी वह श्लिन्न मन से प्रठिज्ञा के चमु 


सार परदेश के लिए 7... “श्री को भी लद़दो के जन्म 
लेने हु ल हभा। उप्का 
सन्त रद की अपनी लड़की 
का नाई, “ हा नामी, 
शेनासि # ५ ४ 


। 
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लिया । छुछ काल पर्यन्त नागश्री अपनी बच्चियों का जैसे तेसे 
पर पालन करती रद्दा । और एक लिन सबको छोड़कर हमेशा के लिए 
परलोंक सिधार गई। नागश्री का छुहों लडडिया विवाहित होकर 
समुराल चली गई। अब दूए॑ घर में केवल निर्मोनिश टिमटिमाठी लौ 
फे रुप से घाकी थी | माठा के परलोर मिधार जाने से और गरीबी 
के छारण निर्मानिका का पट भरना भी दूमर हो गया। फिर भी पेट 
की झाग ने उसे 'जगल से घाम-लकढी वगैरह लाकर नगर में बेचने 
के लिए बाभ्य कर दिया। कई दिनो तक इस प्रकार झाजोबिका के 
उपाओँन का कार्य क्रम चलता रहा। डिन्तु दुःख के बादत्ञ भी कमी 
सुष्ष में बदल जाते है । 


किसी समय उसी जगल में एक महामुनि को केवलश्ञान प्रकट 
हो गया | केवली भगवान के कंदलज्ञान का महिमा करने के लिए 
देवताशों का शुमांगमन हुआ | बड़ी घूम धाम से देवठा लोग फेवल- 
ज्ञान महोत्मब मनाने लगे | इस महोध्सव का झानन्द लूटने के लिए 
निर्मानिक्ना भी प्रम्मिलित हो गई। भगवान केंबला ने धर्मोपदेश 
दिया। सबने उल्लास भरे हृदय से मन को के द्वत करके घर्मोपदेश 
को सुना । इपदेश पूर्ण हो जाने के पश्मात्‌ सब देवता भगवान फ्रो 
बन्दून नमन करके अपने स्थान को ज्ौट गए। क्रेवली भगवान करे 
उपदेश को सुनकर तिर्मानिका मन यैराग्य से परिपूर्ण हो गया | उसने 
भगवान से बारहब्रत अगीश्ार कर लिए। मुनिराज़ को बन्दनन्‍तमत 
करके वह शहर में लौट भाई भौर उस्ती दिन से वह साथियों को 
सेवा में रइफर छान बयान में अपना समय ब्यतीत करने लगी। 
भाई मलुष्य के सच्चरित्र धम क्रियाधों का प्रभाव देखने वालों पर 
बढ़े बिना नहीं रहता | उसकी धर्म क्रियाशोलता से अ्रमातित होरर 
सेवा भावी उसकी सेवा सुभुपा करने लगे | निर्मानिक्ा आविका का 
ठप त्याग दिन प्रतिदिन बढ़ता दी गया । एक समय शरीर पुदुगलों 
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की शक्ति को क्षीण होता हुआ देख उसने पापों की ध्रालोचना करके 
अनशनन्त्रत अगीकार फर लिया। वह आत्म चिंधन में लोन हो गई। 


किप्ती समय मद्दा सन्‍्ज्ी देवता ने अपने ज्ञान में देखा तो 
मालूम हुआ कि स्वयप्रभा का जोव निर्मानिका ऊे रुप में अनशन 
कर रहा है। अपने वायदे को पूरा करने की दृष्टि से उमने ललितांग 
को उस्तढ़ी प्रिया के सम्बन्ध में सब कुछ कह दिया। साथ ही उसे 
कहा कि तुम जाकर मीठे शब्दों में समकारर, ललचाकर नियाणा 
करने के लिए बाध्य करो | यह शुभ समाचार सुनकर ललिठाग देव 
बडा प्रसन्न हुआ। पह सीधा निर्मानिका के पास आया पूछे बृत्तान्त 
सुनाया और ललचाऊर उस नियाणा फरन के लिए प्राप्ताहित कर 
दिया। बह पुन अपने स्थान को लौट आया * स्वयप्रभा से भी पुन- 
मिलन के लिए नियाणां किया और फलस्वरूप आयुष्य पूर्ण करफे 
बहा भी पुन दूसरे देवलोक में स्वयप्रमादेयी के रूप में उत्पन्न हुई । 
इस प्रकार दों प्रेमियां का पुन सुखद मिलन हो गया। दोनों ही दिव्य 
भोग भोगते हुए समय व्यय करने लगे । 


हा | तो भगवान ऋषभदेव का ज्ञीव किसो ख्रमय ललितेग 
नामक देवता के रूप में था। स्वयप्रभा नामऊ देवी के अनुराग में 
विशेष अनुरक्त था। सयोग वश स्वयप्रमा का पुन च्यवन हों गया 
छलिगांगदेब इस जुदाई से पुन दुखी हो गए । ५ 

स्वयप्रभा सगे स स्यवन कर बक्रवर्ती सम्राट के यहां पैदा 
हुई | उसका नोम श्रीमतों रखा गया। 


* छघर ललिवांगदर भी स्वर्ग से च्यवन कर स्वर्ण॑ज॑ग' राजा हे 
यहाँ लद्ठमी नाम को रानी पी कू ख से उत्पन्न हुआ। उसका नाम 
बज्ञज्ञग रखा सया | रह 
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+ एक समय श्रीमती ने चाशश मार्ग से जाते हुए विसान को 
देखा । उसमे देखकर उसे स्मरण हुआ हि मैंने कहा ऐसा विमान देखां 
है । इस प्रकार विचार फरते रे उप्ते जाति स्मरण ज्ञान हो गया और 
अपने पूर्व भव को जान लिया । वह अपने पूर्व पति ललिताग की 
याद में विहल हो गई । उससे अपना चित्र एक लकी के पटिए पर 
खनवांक्र सहत्त फो दीवार पर लगबा दिया । उसने यह उपाय अपने 
पति की तलाश में ही किया था। जो कोई इस चित्र क्रो देखकर 
'स्वयप्रभा' स्वयप्रभा? बोल पठेगा वद्दी उस्रु पूबे मर का पति समझा 
जावेगा । 


किसी समय चक्वर्ती धम्नाठ की बर्ष गांठ का महोत्थव मनाया 
आ रहा था। एक विशाल मैदान में शानदार मरहप तेयार 4रबाया 
गया था | अनेक राजा,महाराजा और राजछुमारों फो निमतण दिया 
गया था| यथा समय सभी महमात उत्सव में सम्मिलित होकर यथा 
स्थान पर बैठ गए । राचकुमार वज्ञनग भी उत्सव में सम्मिलित हुआ 
था | चक्रवर्ती भी बल्लाभूषण से सुप्तग्मित दोकर घर पर छत्र 
घारण करठी हुआ अपने सिंहासन पर झाकर बेठ गया। सभा 
मण्ठप में विविध प्रकार के साच, गानों का भायोजन हुआ। वर्ष 
गांठ की खुशी में सभा ने नमरान भेंट किए और बदले में चक्रवर्ती 
में भी किर्ती २ को दराधियों से सणिडित किया भौर छिसी ढो द्वाथी, 
घोदा, पारितोषिक में दिया। वर्ष गांठ के आानत्द महोत्सवका 
कार्य क्रम पूरे करके सभी राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट के साथ 
गाजे बाजे क साथ महल की भोर आए जुलूम की शोभा अवर्णनी य 
थी । भाई * चक्रवर्ती सन्नाठ के जुलूम को शोभा का क्या कहना | हर 


किमो समय हम भी विचरते हुए जोधपुर पहुचै। उस सम्रय 
बह राजकुमार हमुयन्‍्तसदिनो के विवाह का ललूम निकल रहा 
था। करीब बीस-पच्चीध इआर को सख्या में नर नारी बांहर से 
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उस जुलूप फो देणने के लिए झाए होंगे । ठो उस जुलूम को देखऋर भी , 
लोग भाषप्त में चर्चा करते ये कि ऐसा जुलूप तो हमन पहिले कभी 
नहीं देखा। 

लब आज फ्ल के राजकुमार फे जुसूस पी शोमा भी ममुप्य 
को चाश्रय में डाल देती है ठब चछऋवर्ती सम्राट के भव्य जुलूस की 
शोमा का वर्णन तो कैसे किया जय सकता है | वास्तव में बह शोभा 
झवर्णनीय थी। 

बह जुल्म महल में जाइर समाप्त हुआ । चक्रवर्दा सम्राट 
समस्त राजाओं फे साय महल में गए | महल में प्रवेश कग्ते हुए बच 
लध की दृष्टि उस चित्र पर पडा। ज्योही उसने स्वयप्रमा के चित्र फो 
देखा तो उसे अपना पूर्वमव याद भा गया । वह सदा बोल दठा 
'खवय॑प्रभा! 'स्वयंप्रमा' । ये शब्द पे के भीतर बैठी हुई राजकुमारी 
श्रीमती के कान में पढ़े। उसने जान लिय्य # ये ही मेरे पू्वभव फे 
पति हैं। उसने दासी के द्वारा वश्चजघ के सम्बन्ध में ब्रावश्यक सब 
जानकारी प्राप्त करली । 

शब किस प्रकार राजछुमारी अपने वियाह फे संबन्ध में झपने 
माठा पिठा से फहती है और फैसे घिवाह होता है, यह चागे सुनमे 
से मालुम दोगा। 

भाई ! पुएय योग से समी शुभ सयोग बिना प्रयाप्त के ही मिल 
ज्ञाया फरते हैं । जिसको जिसको सच्चे हृदय से चाह होती है बह भी 
पुण्य बल से वहा पहुँच जाता है । पुण्य से सुद्य सामप्रो प्राप्ठ होती 
है। इसलिए यदि चाप भी सुलामिलापी ई तो धर्म छा भाचरण 
करिए जो घमं का आचरण करेंगे ये इस लोक तथा परलोक में भी 
सुस को प्राप्त करेंगे। 

बेगलौर | 
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समय का सहुपयोग 


+ थ्र फ् ते सुस्नरेर्ग सेश् 
१ निेेष निर्मित जयत्रितयोपम्ानम्‌ ! 
हे पिस्म शतक सलिन क्‍य विशाकरस्य, 
पु यद्वाप्ती सबति पददु पत्माशकत्पर ॥ 
है फ् 


भक्तामर स्टोन्न को रचता संगवाप ऋषपमदेव के गुणालुवाद में 
झापाये मानतुम ने छो । इस काग्य रचना से राजा भोग को ही नहीं 
अवितु संधार में जन समू8 को जैन घम के धिद्धांगों क प्रठि प्रगाद 
श्रद्धा उत्पन हो गई। भाई ! एक ०च रहोक पर एक एक ताले का 
दूरते जोना और अन्तिम श्लो$ पर सर्व लोह यम्धर्नों से मुक्त हो 
जञागा भी सामान्यत दर्शा्ों को अत्यन्त श्रारयरय में डाक रदा था। 
ये इसे ही सवोपरि आश्ययं जनक चमत्कार मान रहे ये । डिंतु सैन 
धर्म चौर भी गद्दराई में आकर रूता है हि इससे भी धविद्र विस्मय 
कारक चमत्कार ही यह दै कि भिनेद्र देव की शुद्ध हृदय से भक्ति 
करने से भद भव के सचित कर्मों के बठोर बंधन भी छाण माधर में 
दिन मिन्‍न हो जाते हैं) वह भक्त से भगवान और नर से नारायण 


, जन आता दे। इससे चाएकी मालूम होना धादिये दि तोयंड्र 
रे 2७300 में किठनी धाश्चर्य ़नक शक्ति है १ 


४ 
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बक्त भक्तामर स्तोय के तेरहवें श्लोक में आचारय मद्दाराज स* 
ऋषभदेय की स्तुति करते हुए कहते दें कि द्वे प्रभो ! यदि हम आपको 
घचद्गरमा की उपमा दें तो वह भी घटित नहीं होती । क्यों कि कहां टो 
आपके मुखारविन्द की सुन्दरता और फ्हाक्लक से मलोन बना 
हुआ चन्द्रमा ! आपके मुख मण्डल की कान्ति स्व एक सरीखों 
रही है । परन्तु चन्द्रमा तो दिन में द्ाक क पत्ते की तरह छान्ति 
होन दृष्टिगोचर होने लगठा है दूसरे चन्द्रमा में तो कल% है किस 
आपका मुख सर्वेथ! निष्म्लकु और सदेव सौम्यभाव से प्रकाशमान 
रहता है। हत आपके मुत्त मण्डल को चदद्रमा की उपभा देना भी 
असगत है। क्घ यदि आपके मुखमण्डल फो कमल की उपमा दें तो 
कमल की ७पमा भी ठीक प्रतीत नहों होती क्योंकि कमल तो प्राय» 
काल होते ही मुरका जाता हैं और रातभर भुरकाया सता रहता है 
परन्तु आपके मुख मरडल की भाभा सदैव पिली रहती है। उसपर 
हमेशा एक सरीखी सौम्यता मलकती रहती है ब्रतएय कमल की 
उपमा भी उचित नहीं है। यदि स्पच्छता की दृष्टिस आपके मुक्ष 
मण्डल फो दर्पण की उपमार्दे तो वह भी सगठ नहीं हैं। क्योंकि 
दर्पण भी मलिन हो जाता दै,उसकी स्वच्छता रजकर्णों से ध्राच्दादित 
हो जाती है परन्तु आपका मुख मण्डल कदापि मलिन नहीं होता। 
यह सदैव स्वच्छ निमल प्रतीत होता दै। श्रतएब दर्पण की उपमा 


/ 


भी घटित नहा होती । इस प्रकार ससार में कोई 4 नहीं 

है जिसकी उएमा आपझे मुख मण्डल से दी जा... 

,मुष्त मण्डल उपमा से रहित है। # ३ 7 ् 
अगवान ऋषमदेव के २ 


देवता, मवन्यत्, वाणए 
आदिकि तथा सुन्दर से के 
झाकर्षित कर लेती थी। 
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सकल घन समूह भगवान की अलौकिक सुदरता का रस पान 
करवे २ नहों अघाते थे। वे अनिमेष दृष्टि से भगदान के सौन्दय को 
निरक्षा करते थे । सुद्रान मुख मण्डल यो इस अलौकिक सुन्दरता का 
०क सात्र कौरण उनक अन्त करण की नि्मलता एवं विशुद्धता थी। 
और इसी निमलठा चौर शुद्धता के फल स्वरूप छउनझे मुश्च-सण्डल 
की थ्राभा इतनी चमक गई थी कि बारह प्रकार फी परिषद्रा टकटकी 
लगाकर भगवान के मुख मण्डल को निरखते हुए एक झपतीम चझानन्द 
का अनुभव करती थी। ऐसे भधीम सौन्दर्य के देवता मगवान ऋषपम 
देव थे । उन्हीं को हमारा सर्व प्रधम नमस्कार दै। 


मगलमय तीर्थद्वर देव और भधान्‌ उपकारी गणवरों ने हमारे 
लिए प्रशस्त मार्ग प्रदर्शित कर दिया है। उन दृवाधिदेवों के द्वारा 
पताए हुए मार्ग का धनुसरण करके भोक्ठ को प्राप्त कर पत्ते हैं। 
हमारा यह परम सौमाग्य है कि इमें ती्यज्षर जैसे देश, कचन कामिनी 
के त्यागी, पच महा प्रनधारी गुर और ठीयंडुर द्वारा प्रदषित किया 
हुआ सहिपतामय धर्म प्राप्त हुआ है। इन सब दुलेम मंयोगों का सयोग 
हमें प्रबल पुए्य स सहज भाव में प्राप्त हो गया है। इसलिए हम 
सम्रको इस स्वर्ण अवसर छा भम्यर लाम उठाते हुए समय का सदु« 
पयीग करता चाहिए । 


माई | मुदाहुदुमार ने इस रवर्ण अवसर फे महत्व को समझा 
था इप्तोलिए वह धर्म को अराधना में लोन हैं। उसने पौपधशाला में 
ज्ञाफर पौपधप्मत छेकर घर्म ज्ञागरण करते हुए, शुम सेक्ल्प करते हुए 
रात्रि व्यतीत वी । प्रात काल विधि सहिन पौषघत्रत पूर्ण करके अपने 
घर लौट आया । 


भगयान सहारीर की स्वेक्षठा, सब्र दर्शिता में तौन लोक के 
सभी रहस्य रफ्टिक मणि के समान स्पष्टठ प्रतिभासित होते हैं । 
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सुवाहुऊुमार के शुभ सकहप को भी भगवान महावीर ने जान लिया । 
थे मामानुमाम विधरते हुए हस्तिशिखर नगर के बाहर जद्दां पुष्यकर 
रडग प्च्यान था तथा हृतवनमोल यक्ष को यक्षायतन था वहाँ पधारे 
और विरानमान हुए। 


ग 


अंगयान के शुभागमन की सूचना प्राप्त होते हो नगरनियासियों 
की खुशी का पार नही रहा | राजा और प्रजा सब भक्तिभाव से 
प्रेरित हुए भगवान फे दर्शनों के लिए उमड़ पड़े । सुबाहु छुमार फ्रे 
आनन्द फी तो कहना हो क्या था । उनकी मनोकामना ने तो साकार 
रूप घारण कर लिया था धत वे चत्यधिक प्रसन्‍न हुए? वे भी 
रथ में बैठकर प्रभु के दशेन के लिए गए । समवसरग में हजारों नर- 
नारियों पा समूह बैठा हुश्रा दशेनपान तथा एउपदेशामत का पान 
करता इरश्वा अपने भाग्य को सराह रहा था। भगवान मे घम्मे देशना 
करवे हुए मानव जीवन क सुधार थी छुझ्नी ओताजनों के सामने 
रखी। भाई | आपको भालूम है कि जिसकी दूरान में जैमा भाल 
होता है पह पैसा ही माल माहका वे सामने रखतो है! फवि तेजमल 
ही मे भी एक पद्म में इसी विषय की पुष्टि म कह्दा है -- 


बजाजी दुकान पर कपड़ा मिलत श्रकु, 
प्रश्ठारी दुकान पर परचूनी पावे है । 
सरोफ्री दुकान पर गहनों लापत अरु, 
देय की दुकान पर ओपधि बतावे है 8 
सोनी की हुआन पर घडनों लापन अर, 
कदीई दुश्मन एर गौठो गन सावे है ए 
तैजमल कहे ऐसी इुकान अनेक बय, 
परे की दुदाव पर शिरप्रेव परे है॥...' * 
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जैसे किसों कपड़े वाले की दूकान पर जायें तो बद तरद २ ही 
* हिजाइनों के रग बिरगे कपड़े दिवाएगा | मर्राफ की दूदान पर जाने 
पर आप तरह र की सोने चांदी की चीजें देखने को मिलगो | वैद्य 
की दृकान पर दर बोमारी की दवा मिलेगी । हलवाई की दृझान पर 
लरह रे की मिठाश्या मजों हुई देखने को मिलेगी । यदि सुनार की 
दूकान पर जायेंगे तो तरह रे क सोने चांदी के जेवर तेयार होते हुए 
दिखाई देंगे। जैसे भापशे सासारिक दुकानों पर समार की आवश्य 
का से ताल्‍्लुक रखने वाली चीयें प्राप्त होती है ठोड इसी प्रकार 
धर्म की दृर्न के विषय मे भी समझना चाहिए। धर्म फी दूकान पर 
झापको शित्रपुरी अर्थात्‌ मोक्ष में ज्ञाने वे नावाविध साधन जानने 
को मिलेंगे । तो सगवान मद्दावीर भी हस्तिशिशर नगर से बाहर 
उद्यान में धर्म को दूकान लगाकर विराजमान हैं | उनकी दूकान पर 
पद राजा, महाराज! से लेछर एड निर्धन भी ज्ञाफर बिना पेसे के 
माल खरीद सकता है । एक पापी से पापी घोर ढाहु भी विभेयता 
पूर्वक साल खरीदव का अधिकार रखठा है । मगदात सबको अमेद 
भाव स अपना अनमोल माल टिखाते हैँं। झाज उनकी दृकान पर 
हस्तिशिखर के राजा प्रभाजन ठथा सुबाहुकुबार झादि प्राहछों के 
रूप में माल खरीदने को आए हैं। भगवान उन सब श्रोताजनों को 
अनमोल साल के गुणों का परिचय कराते हुए बेंच रहे हैं । 


भाई ? हम भी आपके सामने सगवान महांवोर की दुकान का 
ही भाल सोल खोल कर दिशा रहे हैं । यद माल हमारा अपना मी 
है । यह सब कुछ भगवान का ही माल है। डिन्तु हम ठो केवल उस 
की छपाने वाले धादतिए हैं । इमारा तथ्य है कि हम उस माल को 
आपके सामने रख । आप सब ग्राहकों को अपनी अपनी पत्तन्द का 
माल छूट कर ले लेना चाहिए | क्यों कि यह समय बढ़ा भनमोंल 
है। हमको भौर भाषक्ो दोनों को द्वो इसझा खद॒ुपयोग करना चोहिए 
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बोडो या चिलम पीते हुए जरा सी चिनगारी फट्ठा श्चानक गिर पढ़ी 
और #पढ़ा जल गया तो थोंदो देर पहिले जो स्ु॒पराउुभव कर रहे ये 
चह् एक दम फ्पूर की भाति घड़ जांठा है कौर चिन्ता हो जाती है । 
धापफरी विचार होने लगता है कि भरे ! थ्रभी तो सैकड़ों रुपए पर्च 
करके यह शेरवानी या फोट प्यार करवाया था और पहिन कर पूरा 
आनन्द भी नहीं उठा भाए कि जल गया। 


भाई! पौद्गलिक सुर्खों छा यही हाल है। शाखडार कहते टैंक 


खण्मित तुक्सा, बहुकाल हुक्सा, 
पयाम दुकवा, अनियाम सुक्खा। 
। सत्तार गोक्लर्स, विफल भूया, 
+ साणी भण्त्वाएं हु फाम भोगा ॥ 
उत्त्‌ १४ शअररे याया 


ससार के सामान्य प्राणी यद्यपि फाम-भोगों पी उपक्षश्धि में 
सुस्त का अनुभव फरते हैं किन्तु ज्ञानी पुरुषों की दृष्टि में ये काम भोग 
अत्थकी छान हैं! हां | क्षण मात्र के लिए भयश्य सुपरूप मातम होते 
हैं किन्तु शनन्‍्तकाल के लिए दुखदाथी हो जाएे हैं। इसमें सुब तो थोड़ा 
है परन्तु दुख का पाराबार नहीं है। ये काम भोग मोक्ष मा के 
धिपक्षी हैं इसलिए सुप्तामिल्रापियों को चाहिए कि इन काम भोगों 
से विरक्ति लेकर धर्म का आचरण फरें। 


मे 


है मानवो ! यदि तुम इस सप्तार चक्र से धाइर निकलता चाहते 
छ गो यह सुनहरामौक। तुम्दें. आप्त हो गया है और इस दरवाजे से तुम 
बाहर तिकल सकते हो। इसलिए यदि तुम वास्तव में चारमर्ती 
चौरासी लाख जीव योनि रूप सप्तार के दु ख्व से विइल हो गए हो तो 
विषय ओगों को स्यागकर सयम्र का भाग धपना तो । यह तौयकृर 


ही 
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देव का बताया ट्रुच्य निष्कटक मार्ये दे। इस पर चलने से निविम्मता 
पूर्वक अक्षय सुत्र निधि रुप मांत्त को प्राप्त कर सशेगे | यदि तुम से 
रुप में चारित्र पा पालन नहों कर सकते हो तो देश रुप में घारित्र 
अंगीकार कर सझते हो। यानि पांच थण़ुभ्त, ठीन गुण पत थौर 
आर रशिक्षा्नत रुपी बारह पतों को धारण फरके भ्रावक को गणना 
में गो सफ्त हो। इस प्रत्रार करो से भी तुम्हारे जीवन में मर्याश्न 
का बांघ मैंध ज्ञायगा भौर तुम्हारी घन दौलत, विपय माय, पान 
पान, गमनागमन फी तीध्र चरां्तक्ति पर ताला लग जावगा, यरि सेन्‍्दा 
से इनका त्याग करते दी तब ठो द्रव्य भौर भाव दोनों से लाभ दै हो 
परन्तु यदि तुम इच्दा स व्याग नहीं छूरना चाही तो भी यह शरीर, 
घन दौलत मकान, जेवर विपय मोग भादि सब तुम्दें छोड़कर घशे 
धार्यग। ये तो एक न एक दिन जान वाले हैं। य मेघ को छाया फी 
ता देखते ही देखत नष्ट हो जान वाल दैं। इमल्षिए बुद्धिमता ठी 
इसी में थे हि तुम स्थव हों सोच समझ कर सतेच्छा पृर्वफ इनफे प्रति 
श्राप्तक्धि कम करदी और धगाघरण क प्रति छागरूऊ हो जांच), गेसा 
करने से तुमझों इस लोड ठवा परला$ में भी सुस्त की प्राप्ति होगी । 


याई ' जा गसार म जन्म लेता हैं उसड़ी एक ने एच दिन मृत्यु 
अयश्य॑भावी है बोर भो निश्चय से नहीं कह सकता हि यह यहाँ सदा 
क लिए अमर घना रहेंगा। यह चटल पिद्धान्त है कि ध्योग के बाद 
वियोग चोर क्न्म थे बाद सत्यु जरुरी होती है। पड़े यड़े सप्ाट, 
चक्रवर्ती, राजा, मद्दारापा, सेठ, साटूशार, पढित, विद्वान, वैज्ञानिक, 
डाक्टर पक्लील, योद्धा, सनापति भी सबझे सब यहां चार हार 
जे है। औंगें को हो बात जान दीजिए कितु करोड़ों देवों के भधि 
पत्ति इन्द्र को भी यह ताकह््ठ नहीं झि सृत्यु थाने पर यह भो पदक क्षण 
के लिए देर कर सहझ। उसझे मी विश्वित छम्य महा यात्रा के लिए 
प्रस्यात करना ही पढ़ता हूं। कं 
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भाई ! जब आपको विदित है कि मरना निश्चित है तो परलोक 
गमन स पहले उप्तके लिए चेयारी करना भो तो झ्रावश्यक ६। जैसे 
यात्रा को सही सल्लामत और सुविधापूर्ण बनाने फे लिए आप लोग 
अपने साथ कितना सामान खाने पीने का विस्तर वगेरह भर तरह 
तरह की सुफ्ष सुविधा का साथ में छे जाते दें, तो जघ परलोक की यात्रा 
के लिए जाना दे लो उसझे लिए भी अमो से ढिठनी तैयारी करनी 
चाहिए। आपको यहासे पुण्य सचय की सामग्री साथ में लेनी 
चाहिए और धर्म की णर्ची साथ में लेलेनो चाहिए | यदि बाप इस 
पू्े तैयारी फे साथ निकलते हैं तब तो भविष्य में खतरे का सामना 
नहीों फरना पड़ेगा अन्यथा मार्ग मे थनेर असुविधारों का सामना 
छरना पड़ेगा । इसलिए पुएय फा सचय करलो। यही आगे रिज्नर्य 
बंक के चेक के रूप में सहायता करेगा। यदि भापने यह अनमोल 
समय प्राप्त करके भी उप्तसा सदुपया। नहीं किया और प्रमाद एवं 
विषय भोरगों में ही बिठो दिया भौर पुएय सचय नहा किया ठो यहा 
से खाली दांथ द्वी ज्ञागा पड़ेगा। भौर एरू भिल्लारी से भी बदतर 
इाल्नत का सांसना फरना पढ़ेगा। 


इसलिए भगवान उपदेश देते हैं कि द्वे भव्यों ! जागो, जागो 
और प्रमाद्‌ में पढ़े रहकर इस सुयर्ण भयस्तर को हाथ से मत जोझो। 
वर्योंकि जो जागठा है पह पाठा दे भौर जो सांता दै वह खतोठा है। 
जो नींद में गाकित्द पड़ा रहता है उसका माल लोग हड़प कर लेते 
हैं। भाई ? आए दिन ऐसे समाचार सुनने और देखने में आंत हैं कि 
अमुक व्यक्ति स्टेशन पर या रेल में सों रहा था और घोर माल 
रद्ाकर चलठा घना । 


कल मैंने धम्दई समाचार पत्र में पदा था कि एक आदमो 
अपनी धर्षों की कमाई हुई पू जी को ल्लेकर रेल द्वारा स्वदेश को जा 


* समय का सदुपयोग [ ४६ 


रदा था | उसने कई वर्ष तक नौकरों करके दम्र हजार की रकम 
इकट्टी को थो और उसे लेकर अपने गात्र को ओर जा रहा थो। 
क्िम्तो बदमाश को खुफिया तौर पर यह भेद मालूम हो गया। बह 
भी एमहे पीछे २ हो लिया । भाई * मनुष्य तो सममता है कि यह 
घन मेरा है यह दौलत मेरी हैँ किन्तु दर हृकीरठ वह न आने किसके 
उपभोग में भाती है । 


बह चभादमी तो खुरा होगा हुआ और ठरह ? के विचार करता 
हा चला जा रहा या | किन्तु वह बदमाश भी श्वपनर अवसर छी 
साक में थ! (वचन ज्यों दी उम मुम्गफिर को गफलत में देखा त्यों ही 
उसने अपना क्षाम किया और रुपये चुराकुर नौ दो ग्यारह हो गया। 
लब बह मुसाफिर अपने घर पहुचा भौर जब समाली ठो रुपये 
गायब थे । उमऊ द्वोश हृवास उड़गए। उप्तक दुख का पाराबार नहीं 
था। जिंदगी मर को कमाई जरा सा यकज्ठ में बली गई। अरे ? 
एक रुपया भा अगर नालो में गिर जाता है तो उसका भी दुण दोत 
है भौर एक थाना भगी को देरर भी दु दवाते हो दव उप्को तो एछ 
अद़ो रकम चली गई थी झत उसके दु शव का तो कहना ही क्यो! 
ड्रिन्तु उप्तके लिए छिया भी क्या जा सऊठा था । जैसे कमान में से 
निकला हुश्ा तीर लौटकर नहीं भाता बैसे ही गई हुई सेपत्ति भो 
लौटकर मुश्किल से भांती है * ये 


भाई ! चैसे ही यह लक्ष्मी चचश्ञ है। साधपानी रफने पर भी 
यह जान में देर नहीं फरठी है ठो भप्तावधानी की हाढठ में ठो यह 
आपको हो ही कैसे सझुतो है। दद धन ठो फिर भी कोशिश करने 
से शायट हाथ शा सकता है किन्तु यह गया हुआ समय तो लाख 
कोशिशें करने पर मो हाथ भाने वाला नहीं है। इसलिए प्रमाद में समय 
नहीं खोते हुए समय का सदुपयोग करो । समय मात्र का प्रमाद भी 
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मयकर परिणाम लाता है । इसलिए भगवान महावोर ने गौतम- 
स्वामी की दय करके ससार क मद जीषों को रदूबोधन दिया 
हैफि- ' 


* समय गोयम | सा प्रमायए? 


अर्थात्‌-द्वे गौतम ! समय मात्र का भी प्रमाद नहीं रखना 
चाहिए | जबकि यह अमूज्य समय मानव का व्यर्थ के प्रपचों में हो 
व्यतीत होता जा रहा हं। समय को फीमत पुए्यवान ही करता है । 
एक पापी, दुरात्मा अपने अनमोल समय का पाप कर्मों में दुरुप 
योग फरता हैं । इसलिए मेरा आप लोगों से यही कहना है कि प्रवल 
भुस्य से मानव शरौर और सब प्रकार की अनुमूलताए प्राप्त हो गई 
है। छत जितना भी पुण्य का सचय करना चाहे उठना ही आप 
फर सफ्ते हैं। अन्यथा समय वी गति को फौन जानता है। भूतकाल 
बीत चुका, भविध्य का कुछ पठा नहीं अत वर्तमान ही हमारे हाथ 
में है। हमफो उनसे अवश्य लाम उठा लेना चाहिए। यदि यह छुन्दर 
सुञअवमर भी हाथ पें चला जाएगा तो फिर पछताना ही भाग्य मे 
अवशिष्ट रह जाएगा । इसलिए हम बार २ जोर लेकर आपके हित 
के लिए कद्ते हैं कि प्रमाद को छोड़कर घ॒मम का आचरण फरो और 
समय का सदुपयोग करो । 


भाई ! आज हम जिधर भी दृष्टिपात फरते हें ठो हमे ससार 
में शाग और द्वेप की ध्राग जलती हुई दिखनाई देती है । ससतार के 
सभी प्रांणी इस शग में घुरी तरह झुचस रहे हैं। जिप्त प्रकार जगल 
में दाघानल घिलगता है और उसमें जगल के छोटे बड़े प्राणी जलने 
हैं और श्रास पाकर इधर से उघर बचन के लिए भागत हैं । उनको 
इस प्रकार परेशान देखऋर पक्षी खुश होते हें । वे सोचते हैं कि हम 
डखे वृक्षों की चोटियों पर भोव द से बेठे हुए हैं, हमें कोई नहीं जला 
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घकठा | परन्तु उन नादान पक्षियों को यह पता नहा कि खत सयकर 
दाबानल की एक क्षपट में तुम्हारा भी यिनाश हो जाने वाला है। 
हा ! लब तक घड़ भाग की लपट तुम्हारे ऊपर नहीं भाती है तयतक 
भले ही हस लो दूसरे की छापत्ति कष्ट को देखकर | हिन्‍्तु याद 
रखना । थाड़ी देर बाद ही यह दमो और यह अमिमान उस दाया 

नन में जलकर अश्मीमूत हो लायेंगे। झतएर दूसरे के ऊपर आई 
हुई आपत्ति पर हसना बुद्धिमान का काम नहा है बहिक उस आपत्ति 
से छुद्दाना इगसान का कचंब्य है। आजजो दुवियां में अशान्ति 
और सघर्ष फैला हुथ्रा है उ्तके सूल में सो हिंसा ध्रृणि और राग द्वेप 
की परिणति द्वी काम कर रहा है। मनुष्य स्वार्थ छ वशीभूत होकर 
चपने और झपमे खरी बच्चों के प्रति राग काता है भर दूभरे प्राणियों 
के प्रति द्वेंप करता है। इस दुष्प्त्ति के कारण वह हिंधा करता है, 
मूठ बालता हैं, चोरी करता है. भौर दूमरों का भयकर शोपण करके 
अपना और शपन परिवार का पोपण करठा हैं। किन्तु उसे वोषण 
प्यत ही सम्तुष्टि नहीं दो जाती | वह ठो अपनी तिज्नोरिया मरना 
चाहता है। यही बर्ग भशाति और संघर्ष का कारण बन माता है । 
इसौसे देश भर समार में विप्लतत मच ज्ञाता है। सब लोग इसी 
चृत्ति के कारण श्रशान्ठि की भाग में जल रहे हैं। आज़ ससार में 
घारों ओर हिंपा, रक्तपात, चोरी, उ्तियों का नो घातावरण है 
तो उसका मूल कारण राग और द्वेप है। जब ठक इनझे द्वदय से 
नहों निकाला जाएगा तब ठक सप्ार में सुघ्र शान्ति, निर्मला, 
सुरक्षितता का बाठावरण नहीं फेल सकता । 


यदि मनुष्य स्वय सुरक्षित, निर्भय और सुरक्षित रदना चाहता 
है तो रसे दूधरे की दत्ता करना चादिए निर्भय बनाना चाहिए शौर 
दूमरे को सुरक्षित रक्षना चाहिए। यह अरदित्षाइत्ति ही सपार को 
सुष्र शान्ति में रत सकता है । 
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अयंकर परिणाम लाठा है। इसलिए भगवान महावोर ने गौतम 
स्वार्मी को रादुय करके ससार क सब जीर्षों ढो ए्टुबोपन दिय 
है $।-- 
! * सम्य॑ गोयम | मा परमायए्‌रर 
अर्थात- दे मौतम | समय माय का भी प्रमाद नहीं रह 
याहिए | जयडि यह अ्रमूत्य समय मानद का व्यर्थ व प्रपर्षां ह 
व्यतीत होता जा रहा एे। समय का कौमत पुएयवान ही करत. 
एक पापी, दुरात्मा श्रपतरे ँ्नरनमोल् समय का पाप कर्मा मं ् 
योग करता दे | इसलिए मेरा आप लोगों से यही कहना ६१... ४७, 
भुण्य से मानव शरीर और पय प्रचार री चनुयूलताएं प्राप धर, 
हूं। ह्रत जितना भी पुर्य का सघय कामा चाद उतना श्र 
ढर सकते हैं | धन्‍्यथा समय वी गति हो ढौन ज्ञानवा है”. हु 
बीत चुका, भविष्य का हुध पा नहीं श्र दतंमान ही +| 


में है। ध्मफो उनसे भ्रदश्य लाभ उठा लेना चाहिए। या रा है 
सुधवमर भी हाथ में चला छाएगा तो फिर पद्चृताना या 
सपशिष्ट २६ जापगा । इसलिए हम मार २े ज्ञोर हब मं 
के लिए कहते हैं हि प्रमाद को छोड़कर पमं का चाच... 0६ 
समय का मदुपयोग करो।  क्शि 
५० ० 

भाई झाज हम जिधर मी दृष्टिपात करत है. हैं, 
में राग श्रौर द्वप वी आग जलतो हुई दिखनाई दे... इक हि 
सभी प्राणी इस थोग में घुरी तरह मुजघ्त रदे हैं । ३-2. है: 
मे दावानल घिलगठा दे चोर उप्में अगल के दो /न३ 


हैं और भ्रास पाफर इधर स उघर यचन के लिए 
इस प्रकार परेशान देखकर पक्ठी खुश छोते ।दे ८ 
ऊँथे गृक्षों की चोटियों पर झनम्द से घेठे हुए हैं, हमें कोई ५५ 
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सकता । परन्तु उन नादान पत्तियों का यह पता नहां दि उस्त भयेक्र 
दावानल की एक ल्पर में तुम्हारा भी पिनाश हो जाने वाला है। 
हूं! | धम्र तक बह आग को लपट तुम्हारे ऊपर नहीं भातो है तवतक 
भले ही हस लो दूसरे की ध्ापत्ति कष्ट को देखकर। किम्तु याद 
रखना । थोड़ों देर बाद दी यह दमी और यह श्मिमात उस दाधान 
मन में ललकर भस्मोमूतर हो लायेंग ! चतएव दूसरे क ऊपर थाई 
हुई श्रापत्ति पर हसना थुद्धिमान का काम नहा है बल्कि एम आपत्ति 
से छुद्दाना इन्सान का कर्चव्य है। चाज लो दुगियां में भशान्ति 
और सधर्ष फैला हुमा है उसके मूल मे भो हिंम। शृचि और राग द्ेंप 
की परिणति हो काम कर रही है। मनुष्य स्वार्य क वशीभूत होकर 
अपने और अपने सखी मच्यों के प्रति राग करता है भर दूृभर प्राथियों 
के प्रति देप करता हैं। इछ दुष्पृत्ति क वारण पह द्विमा करता है, 
मूठ बालता है, चोरी करता है और दूसरे का भर शोपण करे 
अपना झौर अपन परिवार का पोषण करता है । हिन्‍मु बसे प्रोपण 
पर्यत ही मन्तुष्टि नहीं है बातों । वह को श्रपनी तिज्ञारियाँ भरना 
चाहता है। यही वर्ग भशोति और संघर्ष पा कारण बन खाता दै। 
इसीते देश और संमार में विप्लन मच जाता है। सम लोग इसी 
पृत्ति के कारण चशान्ति थो भाग में अल रहे हैं। आन पस्तार में 
चारों झर हिंमा, रक्तपात, चोरी, डरकुदियों का थो वातावरण हऐै 
हो उप्तका मूल कारण शाम और द्वेप है। जब छफ इनको ढदय से 
नहीं निश्ाला ज्षाण्या ठप तक सधार में सुब्र शाम्ति, निर्मेशता, 
मुरक्षितता का वातावरण नहीं फेत सकता । 


५... यदि मनुष्य स्थ सुरक्षित, निर्मय और सुरक्तिते रहना घाइता 
दै तो उसे दूधरे की रक्ा काना चाहिए, वि्ेय दा 

दूपरे को झुरछ्ित रखना चादिए। यह 7 हु 
सत्र शान्ठि में रत सइता है । मु स्‍ 
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अगवान महावीर ने सूतक्रतांग-सूत में फरमाया है कि -+ 


एव सुणाणिणों तार, जन हिंतई किचएं । 
अहिंसा समय चेव, एयॉवत वियाणिया ॥ 


भाई | ज्ञान का सार यही है कि किसी प्राणी की हिंसा नहों 
करनी चाहिए! अद्दिसा ही सम्यग धम है। सब धर्मों का मूल भर्दिता 
है। जितने २ अश में अर्दिसा हमारे जीवन में आती जायगो उतने 
उतने अरशों में हमारा विकास और अभ्युदय होती जायगा। चू कि 
श्राप लोगों को समझ मिली हैं और दूसरे वियश्वादि प्राणियों को ठो 
यह अवसर ही प्राप्त नहीं हुवा है। भ्रतएव अपना जीवन भ्र्दिता 
मय बनाथो। अर्दिसा के पालन के लिए ब्त भत्याख्यान श्रांचक 
यृत्ति या साधु धृत्ति को घारण करना चाहिए। कहा भी है -+ 


ट 


देहस्यचारं जब घारण च। 


मानव देह की प्राप्ति फा सार यही है कि ध्रत धारण किए 
ज्ञाय | त्योग करने से आपको सुश्ष प्राप्ति होगा भर विषय भोगों की 
ओर आंकृष्ट होने से दु ख और रोग फी प्राप्ति होगी । अठएवं मानव 
जीवम की सार्थकता के लिए पुरुषोर्थ करो। धर्म में पुरुषार्थ करने से 
इस चौरांप्ती के चवकर में घूमने से बच भाभोगे। और कर्म-बन्‍्धन 
से छूट कर भोज्ञ के अक्षय सु्ष को प्राप्त कर सक्ोगे। यहाँ सुख का 
भागे है। सयमी जोवन हो परम कल्याणकारी है । इस मगलमय घ्म 
की अराधना करके सुख्ष के अधिकारी बनो। 

अगवान महावीर की घम देशता को सुनकर उपस्थित परिपद्ठा 
प्रमावित हुई और आनन्द विमोर होकर वैशग्य सागर में डूब गई । 


सबने यथा शक्ति त्याग प्रत्यार्यात्र किए भौर मगवांन को घन्दून 
नमन करके स्व स्थोन का लौट गए । 


समम छा सदुपयोग [<३ 


तब सुवाहुछुमार भगवान महावीर क समीप भाए, वन्दन किया 
झौर हाथ जादुइर कहने लगे कि है भगवान ! मैंने झ्रापका उपदेश 
एकाप्म चित्त हो $र भवण किया । वह यथा है, सत्य है, ठप्य है भौर 
पध्य दै। मैं उ8 पर पूर्ण थद्धा छरता हूँ ! मुझे; पस्च पर पूर्ण रूप से 
प्रभाति हुई दै। मेरी इच्छा है कि में च्ापफे घरणऋमलों की सेवा में 
रहकर श्ान-दर्रान चारित्र का झारापना करूँ। भत में आपड़े पास 
भुण्डित होछझूर प्रधर्ष्या लेना चाहता हूँ। किन्तु नियमाउुप्तार में 
अपने माता पिता को श्ाप्ता लेकर झापके पास दीत्ा धारण 
करूँगा । 


भगवान से कद्दा+- जहा छुद्द देवागुप्पिया ! मा पहियंधे करेह |? 
दे देवतानों के पवलम । सुम्ें नेता सुक्ष दो पैछा करो रिम्तु शुभ 
दाय में बिलम्य मत करो । 

छुमाइइुमार भगवान को दिन्प्रमाव से तमस्कार करके, पृष्प 
करठ़क उद्यान से निकलकर, रथ में धेठकर घर पर झागए । थे माता 


पिठा झे समोप गए और विनय पूरक झहने क्षगे शि>्दे माता पिला 
मैंने आज भगवान महावीर के दशन किए । 


माता पिता ने कहा--हे पुत्र 7 सुमने बहुत चच्चा क्षिया। 
इससे तुम्दारी भरखि पविश्न शे गई । 


सुरहुकुमार न छिए कहा-मैंने मगवान को बायी शवण 
ढ्ोदे। 
उम्र माठा पिठा ने कहा-े पुत्र ! छेरे कान पवित्र दो गए हैं । 


मुबाहुकुमार ने कहा-दे माठा पिठा ! मैंने भगवान के चरण- 
कप्तलों क! रपश ढदिया है। 


ला 


दर 
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» . जय माठा पिता ने कहा-है पुत्र ! इससे तेरा सम्पूर्ण शरोर , 
पविय हो सया है 


फिर सुगराहु कुमार ने फटा-है माता पिठा ! मैंने भगवान्‌ की 
धाशी सुनकर उस्त पर प्रतीति की है। भगवान के बचन सत्य, तध्य 
और पथ्य हैं। में उन पर रृदू भ्रद्धा फरठा हूँ, प्रतीति करता हूँ चौर 
रुचि करता हूँ। 


माता पिता ने कहा+-द्दे पुत्र ! निसनन्‍्वेह संववान फे धंचन 
प्रतीति के योग्य हैं । तूने उन बचनों पर अद्धा, प्रतोठि एप रुचि करफ 
भष भय के मिथ्यात्व रूपी पाप का नाश किया है। 


अन्त में सुवाहुकुमार में कद्ा-दे माता पिता ) में भगवान 
के घलाए हुए सांगे का अमुस्रण वरना पाहता हूँ! व्यांदि बिना 
चारित्र घारण ह7 सच्चा सुद्ध इस झात्मा को प्राप्त होत वाला 
नहीं है । दनियादारी के ये सारे सुख साधन मुके धप्तार मालूम होने 
हे हैं। भरत आप मुझे कराकर भगवान फ॑ समीप दीक्षा धारण 
करने की अमुमति प्रदान करें । 


सुबाहुकुमार के मु ह से बैराग्य मरे थचनों को सुनकर माता 
बिता का स्नेह भाव ज्ञांगृत हो गया। पन्‍्होंने त्याग मार्ग फी रत्तृष्टता 
को सममते हुए भी मोह के वशीमूत होकर कहा छि दे पुत्र | चारिश्न 
अंग्रीकार करना एस्कृष्ट है क्रिन्तु चारित्र दा पालन करना धस्यन्त 
कठिन है। बेटा | तलयार को घार पर चलना जितना मुरिझ्ल नहीं 
है उतना सयम मागे में चलना कठिन है। बड़े ३ साधक भी इस 
मार्ग पर चलते हुए डिगमिगाने लगते हैं| फिर तुम्हारी अवस्था भी 
अभी छोटी है, मुम्दारा शरीर मी सुकुमार है, अठपृव तुमसे संयम 
भागे वी आराधना होनां कठिन है। देखो! साधु जीवन में नाना- 
विध परीपहों को सहन करने पढ़ते हैं । कमी भूख, कभी प्यास, कम 

हक 
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शीत कमी उष्ण, डांस, मच्छर आईि २ के कष्ट भी सहन करने पड़ते 
है । चुग्हारे कोमल शरीर से थ कष्ट सदन होने पाले नहा हैं । 


दूसरे प्रत्येक कार्य के लिए "चित अवस्था कौ होना शनिवाय॑ 
है। जबकि तुम्हारे चरवस्या चभी दछाटी है और इध उम्र में तुम्हें 
साधु घनना उचित नहीं है । है पुत | अप्रो २ तुम्हारा घियाद हुचा 
हैँ । ये नव विवाहिता पत्ििए ठुस्हारो जुदाई को कैसे सदन कर सर्केंगी 
इपलिय ज्ञया जवानी दन जाने दो । सुब्च के साधनों का दपमोग 
करों भौर एृहरथा के सुक्रा का उपभोग करते हुए जब पुत्र रत्न की 
प्राप्ति हो जाय तम तुम अपनी इन्धामुसार सयम मारे को अंगीरार 
कर तीना 


अपने माठा पिठा के मुँ६ से इस प्रकार के मोह मे सते हुए 
शब्दों को सुनझर सुयाहु कुमार से कहा हि हे माठा पिता। भाप 
सब इज जानते सममसे हैं, धर्म के मार्ग को भी सममते हैं डिम्सु 
कार फेवल मोह के वशोभूठ होरूर ही इस प्रदार के विचार व्यक्त 
किप है । 


आपने सयम मार्ग में उपस्थित होने वाले कप्टों फा वर्णन 
दिया डिन्‍्तु मैं अपनी अल्प मुद्धि से निवेदन करता हूँ रि चार यति 
चौरामी लाफ जीव योनियों में मटकते हुए प्राणी को जिन महान 
कष्टों को सहन करना पड़ता है उनके मुछाबिले में तो साधु भीषन के 
आग से आने चाले ब४ ठो किमी गिनती सेंसी नहीं भा सकते) 
कहां तो सागर के समान दुध चौर कहां ये बिन्दु के समान दुख 
मगवान तीथक्वर ने नरक के दुलां का जो वर्णन किए है उसे तुनशर 
वो रौगटे कड़े हो जाट हैं । इस लीवन ने परवश 'होइर थनन्‍्त बार 
इन मरक तिर्यब्च चवस्याओं में उन दुर्खा को भोगा है । एस दुब्चों 
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के साममे धारिय मार्ग में आने वाले कष्ट तो नगस्य दै। मैं तो 
चाहता हूँ कि बार २ फे जन्‍म सरण फे महान दुर्कों को चारित्र मार्ग 
में भाने वाले थोड़े से कटों का सामना करके दमशा के लिए लटमूल 
से नष्ट कर दू । में जन्‍म मरण के दुस्ों से घबरा गया हूँ । में चय 
ऐसा पुरुषाथे करना चाहता हूँ कि में फिर से इन कष्टों का मौक्ता 
फभी न घनू । मैं उस्त शाश्वत पथ को पथिक बनना चाहता हूँ जिप 
पर चलने म यह दुख की परषरा जढ़मूल से नष्ट हो ज्ञाठो दै। जैसे 
किसी महारोग फो जडमूल से नष्ट करन के लिए फ़व भ्ौषधि फो 
पीने पी क्वरिक दुख ल्ाभदाय् होता हैं उसी प्रछरा भव रोग को 
दूर फरमे क॑ लिए सपम की साथना रुपी औपधि को सेवन करना 
भी कल्याणकारी है। लो कड्दी औपनि के ज्षणिक दुख से पवरा 
जाता दे उप्तका महा रोग नष्ट नहीं हो सऊता। अततएव बुद्धिमत्ता 
इसी में है कि मद्दारोग फी पीड़ा से मुक्त होने लिए कड़बी भौपधि 
झांख मीचकर पी त्ेनी चाहिए। अत दे माता पिता! आप मुमे 
सहर्ष आज्ञा प्रदान फीजिए ताकि मैं इस सयम रूपी औषधि छा सेवन 
करके भयरूपी रोग से सुक्त होकर अक्षय आराग्य को आस्वादल 
फर सकू । 


>दूपरी घात चांपने घन वैमव और यौवन का ग्ञानद्‌ उठा कर 
दलठी झवस्था में 'चारिश्र अग्रीकार करने सबन्धी कही है। किन्तु 
साता पिता ! फ्यां कोई यह निम्।ित रूप से कह सकफठा है कि यह 
जोवन तब तक फायम रद्द सकेगा ? हर्मिज्ञ नहीं। कोई नहीं कह 
सकता कि यह बीवन पानी के थुद चुद के समान च्ाणिक है। कुश 
के अप्रभांग पर रहें हुए जल विदु के समान न जाने कब नष्ट हों 
जाय | इसका पल भर के लिए भी भरोसा नहां क्रिया जा सकतठा। 
यह आप दिल देखने में भाता है कि यूठे बाप ठो चैठे रहते दें और 
छोटे २ माघूम बच्चे भौर जवान बराबरी के बेटे उठकर रवाना 
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ही घाटा है। मत्यु के यहाँ छोटे बड़े का विवेक नहों है। यह नहीं 
कि यद्द धो गच्चा है, इसे जवानी का मुख देखने दो भौर यह जवान 
है, बुढ्े माठा पिता को सहारा है. अठ इसे उनकी सेवा करने दो । 
बह त छोटे बड़े सबको निर्देयता पूर्वक उठाऋर ले जाती है। इसलिये 
इम अत्त्यि, शाश्वत और ज्षणभगुर ज्ञीवन का कल का भी क्या 
भरोसा है। हिपने कक्ष देखा है? कल का तो क्या पर-तु पल मर का 
भो भरोसा नहीं किया जा सश्ता । 


अरे | जब यह जीवन हो देखते देशते विरला जाने पाला है तो 
इस धन भौर यौवन की स्थिरता का तो भरोसा छिया भी कैसे था 
सकता है । यह लद्मी भी बढ़ी चचल है।यह भी बिजली की चमझ 
की 8२६ छण भर फे लिए चमझ कर फ़िर चन्पकार में विलीन हो 
जागो है । 


भाई ! इस चचल थौर चपक्षा लर्मी के नाटऊ को क्राप भौर 
हम राठ दिन सभार के र॑गर्मच पर देख ही रहे हैं | कल €मन जिप्तर्रो 
करोड़पति के रूप में ्राकाश से बात करने घाज्नी ऊँची हयेलों में 
देखा था उसीक्षे आज दम दर दर फे भिज्ारी के रूप में मी देख 
रदे हैं और डितने द्वी फल के कयाल भाज ल्खपति, करोद्पठि फे 
रूप में दिखाई दे रदे हैं । इस चचला लद्मी का कोई मरोप्ता नहीं। 
यद फम्ी एक जगह स्थिर रूप में नहीं रुकठो। इसलिए इसे नाते 
की उपमा दी गई है। कहा है -- 


गह्ट लक्ष्मी नाते की भरत, कमी क्रिप्ती की बनी नहीं । 
चाहे जितना करो जापता, इसके तिर कोई पनी नहीं ॥  , 
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इस लद्॒भी पो आप धादे जितनी होशियारी और घापते से ५ 
रखिये, चादे जितनी मजबूत विजोरियों में इसे बद फर दें परन्तु अप 
यह क्षानों बाददी है तभी रवाना हो जाती है। यह स्वत्त्र है भर 
कसी एक को बनकर रहने वाली नहीं हद 


भाई आप मेंसे कई ९$ लश्षपति करोद्पति भौँ फितु 
कया भाप यह विश्वास पूर्वक कह सहते हैं कि क्या यह क्षद्रमों धमेशा 
के लिए आपके पास मनी रहेगी? तो जाप यही दृढठा पूर्वक फ्टंगे 
पक यह लदमी न जानें कब हमे घाला देकर भा सकतो हैं। मैसे मी 
परत दिल 'धतवानों को यह 'जिंता सठाया करती है परातु आज फे 
जग में ते यह चिता ओर भी शधिरू बढ गई है | धनवानों क धन 
पर छत कईयों की दृष्टि लगी हुई है। आज का घनिक वर्ग सरकारी 
छोनूत, स्टेट टेकस, ईन्कस टेवम, सुपर टेक्स, सह्स टेक्स, डेथ टैक्स, 
अफ्सबेंडीचर टेस्स, भीर न डगने क्न  टेक्सों के बीक स॑ दया जा _ 
रहा है! ऐसी चवस्पा में रिमी को भरोप्ता नहीं रह गया है कि बह 
'बयों का सो ही बना रहे समेगा। 
४ , झा के व्यापारी की हालत मी बड़ी चिंता प्ररत ६ूं। ध्यापार 
में आर्चानक चटाबढ़ों के कारण ऐसा देखने सुनने में बनाता है कि 
थोदे ही दिलों में बिना परिश्रम के ०क व्योपारो लफपति बन जाता 
'है और थोड़े दी दिनों बाद वही दीवालिया मो बन काता है। इध 
पासे के पलटने में कोई देर नहीं लगठी। 


कक 
से 


न्‍ नि 
।ईमे जब रतलाम में चौमासा किया था तो वहां के 
एक ही साल में एक लाख रुपया कमा रह जोक, 

छुछ क्षो दिया । भाज के व्यापार नदी 5 | 
जैस नदी के पूर में अनाप शनाप 


2 


पघमय का सदुपयोग [६ *६ 


देखते बढ पानी दही का कही चला ज्षाता है । इसी प्रदार झाज़ के 
व्यापार में लक्षपति होते भी देर नहीं लगतो और घर का नीलाम 
होते मी देर नहीं लगती ! पर-तु जो व्याबार मर्यावित ढय से किया 
जाता द उसो में योडा बहुत स्थायित्व भा मऊता है। थन्यथा, नदी 
के पुर का घेग कितनी देर कायम रह 8ऋता है । 


आज हम यह भी देखत हैं कि मानव की तृष्णा अत्यधिक बढ़ 

गई है। बह घन सप्रह क पीछे हाथ घोरूर पढ़ गया है। वह सोचता 

है कि यदि मैं चपनी सात पप्दो तक के लिए घन फा सचय फर दूँ तो 
मेरा सस्तार में जन्म चेना साथेक होगया । परन्तु उसे यह पता नहीं 
कि झठारह ही पापों का सवत करक भी जो अपार धन का पप्रह 
किया है वह कायम रहेगा या सहों है क्योंकि चमुभवियों का फथन 


है ६ -- 


पूत सपृता-क्यों पत्र स॑चे ! 
धृूत कपता-कर्यों घन सच ५ 


यदि पुत्र सपूत है हो उसके लिए भी घन का सचय करने शी 
भावश्यकता नहीं है। फ्यों हि वह अपते पुरुषार्थ भर बुद्धि कौशल 
से अपनी धाजीविकरा सुछ् पूर्वक चला लेगा। इमलिद भी तुमको 
घन के सचय करने को जरूरत नह । दूभरे पुत्र यदि बपूत है तो 
उसे क्िए मी घत संचय करने से क्या क्षाभ द्ापरिल हो सच्ता है। 
वह लाहों की सबिठ पृ जी को भी जुर, शराब, रंडीबाजी, सौ 
बगेरह में गुछ हा दिनों में देश्वते देशते सबसे मिद्टा में मिला देगा। 
इपलिप असर्यादित घर दा संप्रह करने को लाभ यूत्तियों को स्थाग 
कर पापोंपार्जन से धचना चाहिये। इस अभर्यादेित घन सम्रह की 
पृत्ति ने ही भाजरृम्यु निज्म (साम्यवाद ) को अन्म दिया है । 

हटीलफ 
री के है 


दिन हक 
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पानी पृस्ष तो यहां ठऊ,ओर देखर कहते दँ ड्ि दे मानव तू 
चादे मिठने धन का संप्रद करते, चादे जितने रपा के एपाय वर के 
परन्तु थह् तो जाने वाला है। इस घन के पीछे पात अपदस्य 
करने वाले शत्रु लगे हुए हैं धरतो, पानी, अग्नि, पुत्र, झुटुस्द। 
सरकार और चोर । धाक्षिर तू किस २ से इसकी रफ्ता कर सहेगा। 
भाई | जमीन म गाड़ा हुआ धन कमीन में रद जाता है, मिट्टी में 
दया हुआ धन मिट्टी में ही सड़ ज्ञाठा है। घनेक घार ऐसी भयंकर 
थाठ भाती है कि उसम सर्वत्र बह जाता हैं। मी २ हु वर्षों से 
यदि आपने समाचार प्नों में देखा होगा तो मालूम हुआ होगा कि 
मगाल, बिहार, पत्माव सौराष््र,उत्तर प्रदेश आदि २ प्रास्दों में इतनी 
भयकर चघाद भाई कि थनक्रों गाय जलमग्न हो गए, कार्शों फरोढ़ों 
डी फसलें नष्ट हों गई मरेशों बह गए और छाकों दी मनुष्य ये पर* 
बार ऐो गए। यह व्यक्तिगत नहीं किंतु सामूहिक रूप में होने वाले 
शुकसान का उदाहरण ई । उन 4र्षा का साविठ धन माल देखते २ 
शोजों के सामने पानी में बह गया । इसो प्रशार शगह जगह भाग 
छग छाने से भयकर आन मा का लुकमान हो जाता है। थोह़े 
दर्ष पहिले को मात है कि बम्बई बदरगाह पर समुद्र के झिनारे गोला 
बारुद्से भरा हुआ्आा जद्ा न खड़ा था। उपमें श्चानऊ विस्फोट दो गया ! 
करोड़ों का माल जल फर भस्म हो गया। बताया जाता है कि इससे 
दो शरण का लुकप्तान हुआ | इससे कई व्यापारियों को सुझसात् 
पठाना पढ़ा । इसो प्रकार अनेक कारणों से धन का नाश हो जाता 
है | इसलिए मानव को धन का विश्वास नहीं करमा चाहिए। यह 
दौलत भाते समय भी सीने में ऐवी लाठ मारठो है कि वह समुष्य 
झाफाश डी तरफ ही देखता रहता है। चमिमोन में छुका हुआ 
मनुष्य छपने सामने ढिसो फो छुछ नहीं पिनता है। डिंतु जाते समय 


यह दौलत पीठ में ऐसो लाठ मारती है दि मनुष्य झ्रांख एठाशर भी 


? समय छा सदुपयोग [६8! 


ऊपर की झोर पहों देख सच्ठा । इघोलिए इसका नाम दौज्त रखा 
गया है| इस धंचल्ल लद्मी ढा विश्वास ढरने योग्य नहीं है। भौर 
जब तक यह तुम्दारे पास दे हो इसझे मालिक बन कर इसढा शुम 
कारयों में मरभों के मुताबिक सुश्र कर उपयोग रूर क्षो। यरि इसके 
दास बन रहे भर सदुपयोग में झ्रे नहीं दिय! तो फिर परपाताप 
करना हो रोप रह जायगा । क्योंकि यह घचपने स्वमाष शे अ्युपतार 
जाने वाली तो,दै ही । ध्रत परक्षोष् पिघारने से पहले शुम ढायाँ 
में लर्प करके इसे धाय पेमा गठ बग्पन कर ले छि यद परमव में 
भी भाय नहीं छाड़े भौर तुस्हारे साथ रे फिरती रहे। 


हां तो, सुबादुदु मार सब प्रचार से ठत, पर भौर यौदत को 
अनियता घताइर अपन माता पिठा से दोक्षों ढो झाश्षा प्राप्त कर 
रहे दैं। उन्हें गानथभीवन डा यह श्वाप्त बढ़ा धनमोल मांस दो 
रहा या । ये अपने छोवप के ए% छण *ब) भौ व्यर्थ नहीं शोता 
आएहे थे। स्पोंदि शुभ ढाये में विशन्‍्य उदें शगशा छग रहा था। 
डिसो कवि मे ५हा है छि -- 


शगाप्त एक साली मत सोब रे सल्नक गीप, 

दीचंट कारक भगा, पोयले तो धोय ले। 

भऔोर ऋधियार पुर प्राप्त से सायों है तर ये, 

शान की विराग प्रिच जोय ले तो नोय ले ॥ 

छरामय देह या में जाम मुपारयों चाहे, 

प्रेम प्रयुजी हे पाये द्वाय ले तो होय ले। 

ऐसे मनुज जमायें बार बार नहीं बिल मूड, 

विजली के परम सांती शेयल्े तो शेक्से ॥! 
साई कदि ने दितनी सुद्र घात रद टालो दे! यह मानव 
जोदन चौशांधी छाख न्नीवयोनि रूप अंपेंरों रात्रि में दिवको की 


हु 
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लब चद्द विराट जुलूस भ० महांपोर के समौप पहुँचा तो , 
सबाहुकुमार के माता पिता ने सविधि बदन नमन फरके निवेदन 
किया कि है भगवन्‌ ! फोई आपको अन्न, पानी, वस्त्र और मकान 
प्रदांत करता है परन्तु हम झ्रापको आज अपने प्राखों से भी ध्यारे 
पुत्र फो शिष्य के रूप में समर्पित करते हैं। इसे आपकी वाणी सुन 
कर परम पैराग्य उत्पन्न हो गया है। यह संसार फे दु्लों से घघरा कर 
आपके चरण फमलों में रह फर झात्म कल्याण करना चांहता है। 
अतः झाप कृपा कर इसे भगवती दीह्त प्रदान कर अपने चरणों में 
आश्रय दीजिये। 


भगपान ने फहा--भद्मा सुद्द देवायुप्पिया ! 


भगवान्‌ की भाज्ञा शिरोधाये फर सुशहुकुमार ने वस्ताभूपण 
उतार दिए। उनकी माठा ने उन्हें दृग्य घवलरवेत बस्तर में प्रहण 
किया । साठां की आंखों में से अविरल अभु घारा बह रही थी । 
सुबाहुकमार ने साधु वेश घारण कर लिया। मगवान महद्ाबीर ने 
उन्हें, सावययोग सेवन का त्याग कराया और सामायिक चघारित्र 
घारण करोया। तत्पश्चात्‌ सुबाहुकुमार के मात पिता तथा भय 
नर नारी भगवान को वन्‍्दन करके अपने रे स्थान को लौट गए। 
अब सुबाहुकुमार थानन्द पूवेक भगवान फे समीप ठप सयम में 
जीवन व्यतीत करते हैए झ्ात्म कक््याण की साधना में लीन हो यए | 


है ५# 
र 
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४ ऋषम ऋरिफत ३ 


आत्म कल्याण की साघना का पर्व प्रथम महा मन्त्र बढाने 
पक्के भगवान आदिनाथ के पूव मर्यो का यृत्तान्त आपके सामने 
[या ज्ञा रहा है। 


$ 


शजशु॒मार वन्नजंघ ने ग्या ही उस दीवार पर कटकार हुए स्व॒य॑ 
मा के चित्र को देखा त्योंही एप्के मुह से अऋरशमातये शब्द निशल 
डे कि रवयंप्रभा यहां कहां से ना गई तो राजकुमारी ने ये शब्द 
वुनइर अनुभव कर लिया कि यही मेरे पूद भव के पति हैं । 


उपर चक्रवर्ती सम्राट राजकुमारी को विवाह के योग्य हुई 
पमम कर उस पास भाए और विवाह के सम्बध्ध में उसका विधार 
जानना बाद । प्राघीन शम्तय में कस्या के लिए वर प्राप्र करने के 
दे। तरीके छात्र में क्ञाए जाठे ये। प्रयम में लद्की रवय वर का चुनाप 
करती थी भौर दूमरी में लड़की के माता पिठा उतरे बोग्य बर की 
दलाश करते थे। पिता द्वारा पूछे जाने पर लड़की ने रत॒यं वर पद्धति 
के भमुमार ध्रपना दर तलाश करने को इच्छा व्यक्त की । 

छम्तो समय चक्रवर्ती सम्राट ने सवयबर सभा मणद्रप क्री तैयारी 
झरवाई | उम प्रसंग में सम्मिलित होंन के लिए झाये हुए तमाम 
राजा, महाराजा, राजकुमार आदि को सदष चामश्रण दे दिया 
गया। और मी अन्य जिनकी घुशवाता या उन्हें आरामन्त्रण देकर 
थुलवा लिया गया। घमी झामदित राज्ञागण सभा मण्दप में झपोो 
अपने नियत स्थान पर मैठ गए। सशक्त यधाविधि भातिष्य सकार 
किया गया। माना प्रकार के बा्रान्त्र इस खुशी के प्रसंग पर बसने 
लगे | उपस्थित राजा मद्दाराजा राजकुमारों के झाने ढो उत्सुकता 
पूथेक प्रदीक्षा करने लगे। 
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निश्चित समय पर /राजकुमारी वख्राभूषणों से सुपरज्नित होकर 
दापियां के परिवार से घिरी हुई स्वयत्रर मस्हप में आगई। राज” 
(मारी का आई हुई देखकर सब राजाओं के मन हृपित होगए। तय 
परिचय देने वाली दामी न ऋमश एक के बाद एफ गज्ञा, महाराजा 
राजकुमार का परिचय देना झारम्म किया। दांझी ने अपने हाथ में 
दो दर्पण ले रसे थे । दासी का मुँह राजकुमारी बी तरफ तथा काच 
का सु ह बेठे हुए राजाओं की तरफ था । दासी कांच में प्रत्येक राजा 
जा मुँह राजकुमारी को दिल्लातती और उनका परिचय देती जाती थी। 
राजकुमारी जब पक राजा का परिचय प्राप करके दासी को चागे 
बढने को कह्ठती तो पहिले याज्ञा उम्मीदवार निराश हो जाता और 
आगे वाला खुश हो जाता । इम प्ररार आग से श्रागे बढते हुए ज्यों 
ही दासो ने वद्जज्ञघ का पुण परिचय दिया त्यों ही राजकुमारी ने 
अपने पूर्व निश्यातुमार वश्षजध क गले में बर माला डाल दी | सब 
राजा गण ने इस चुनाव की भूरि भूरि ध्रशसा की। राजहुमारों चक्र 
खर्ठी सम्राट का कन्या है. और बश्जज्घ एक सामान्य कुमार है डिन्तु 
छुयोग्य बर है श्रत सबने इस चुनाव को श्रेष्ठ सममता ! 


मम्नाट चक्रवर्ती भी इस सुयोग्य चर क चुनाव से श्रति प्रसन्न 
डुआ | उसी समय लग्त निथि निश्चित करवा ली और सभी आग तुक 
झतिथियों हो लग्न में साम्मलित द्वाव के लिए बढां मनुद्दार क साथ 
रोक लिया गया। भाई ' जहा विश ग्रेमभाव द्वोता है वहां आम्रह फा 
मानकर रुकना द्वा पड़ता है । सम्राट ने निश्चित तिथि पर तक्ालीन 
प्रथा के झनुसार्‌ खूब घुमघाम क साथ राजकुमारों का विवाह राज- 
झुमार वश्पथ के साथ कर दिया | पिता और अन्य कुटुम्मी कनों से 
कन्यादान और, देदेज स विषुल घनराशि दी । भगवती सूत्र में जहां 
महाव॒ल कुमार,का अधिकार हू वहां दहेज के सम्बन्ध में बर्णन किया 
गया है वहा १६८ चो जो ऋ वर्णन झाता है | इसके अलावा धार्मिक 
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भावना वाले लडकी को धामिक उपकरण भी देते हैं। यों तो सर्व 
कोई अपनी शक्ति के अमुधार लडकी फो दद्देज में दते ही हैं । परन्तु 
आजकल दद्देज़ के नाम से जो सौदेवाजी चल रहो दें चह सम के 
लिए घातक है । इससे परिणाम स्व€प भ्रांन समाज में अनैक प्रकार 
की अनिष्ट घटनाएँ घटती हुई देखी और सुना जाती हें ! इम दद्देज 
की सौदेवाजी क कारण अनेक कन्याओओों का तान सुनने पडते हैं. भौर 
आत्महत्या ठक करनी पड़ती है जो समाच ऊ लिए कलक रूप होती 
है । अतएवय इस भयक्र दददज प्रथा के कारण ममाज को रमाठल में 
जाते हुए रोकने का प्रयत्न करना चाद्विए । 


हां तो, राजकुमारों को माठा पिता ने पर्याप्त व्देश् टेइर विदा 
किया | विदाई के समय वे अपनी पुत्री को अनमोक्त शिक्षा देते हैं कि, 
हे पुत्री ! थमी तक तुम इस घर में चम्पक लता की तरह फली फूली ' 
हो,भ्व तुम्ई पाप घर ज्ञाना है, इसलिए वहा जआाइर अपने व्यवहार 
को इस अक्ार रक्षनों जिससे दोतों कुर्मो को चार चांद लगे। नीति 
कारों ने कहा है -- 


5 
+ 


अुभपस्व शुरुल्लुरु प्रिय सलि, बरति समाने जने 
गर्दु विंप्र श्तापि बदुतया मास्म प्रतिययमः | 
मूविष्ठ सब दक्षिए। परिजने, साग्येषु सुस्ेतरिनी, 
यालेब यृहिणीद सुवतयों, वामा कुलत्यापव ॥ 


अर्थात्‌ दे पुत्री ! दू सुमराल जाकर गुरुजनों की साधदुना 
को सेवा करना । घर में जो समान स्थिति वाली देरानी-जेदानी इए 
नणद हो तो उनक साथ सद्देली की तरह व्यवहार करना / छल फिस्टे | 
प्रकार की अतिक्रूलता होने पर भी क्रोध सत्र करना । पति कं ऋ 
चुमकी प्रतिकूल वातावरण भौ मिल सकता है डितु अ्य अच्थ मरे 
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क्रोध यी व्याकुलता नहीां लाते हुए सबके साथ मृदुल्त व्यवहार करके 
उस प्रतिकूल ब्यव्दार को अपने अनुकूल बनाने का प्रयत्त फरना।5 
जो आश्रित रहने वाले नौकर चाफर हों ठो उनके साथ उदारठा का 
व्यवहार करना, कजूमी मठ करना । $ 


स्व० पूज्य खूदचन्दजी म० ने भो अपनी एक कविता में क्िणा 
है कि 


गरीब घर की उपनी, लेती बारी नौते | 
क्या जाने वह बापडी,घड़े घरों की रीत ॥ 


भाई ' कमी किसी गरीब घर की लड़फी जब बड़े घर में विवा 
हिंठ ोकर 'बली णाठ़ी दूँ तो वह पहा के उदारता पूर्ण ष्यवद्दार से 
अनमिन्न होती दे भौर अपने गरीद घर जैप्ा कजुमी का व्यवहार 
करती दे तो उप्त घर की शोमा में फऊे भाता है। अठ उसे भी यहां 
लाकर उस घर फके रीति रिवाज्ञ के घनुसार ही उदरता का व्यवहार 
करना चाहिए। 


उस शज्ञकुमारी के माठा पिता ने शिक्षा देते हुए यह भी कहा 
कि दे पुत्री | तुम भपने कुल और वैभव पर अप्तिमान सठ फरत्ता। 
ओर कभी स्वप्न में भी यह अपने मन में ख्याल सत।थाने देना कि 
में एक चक्रवर्ती सम्राट फी राजकुमारी हूँ और मेरे ससुराल वाले एक 
सामान्य राजा के कुठुम्व के हैं। 


भाई कमी +े ऐसा भी होता है कि बड़े घर को लटकी को अपने 
साता पिठा के यहाँ अमिमान श्रा क्षाता है। और दस अभिमान में. * 
आकर अपने पदि परमेश्वर को भो चमुचित बोकने में नहा सकुचातो 
उदयपुर के महाराणा फवहमिददजों के दो राजकुमारियां थीं। कहते : 


हो] 
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हैं कि एक बार क्शिनगढ़ वाले जमाई राजा मदनसिहजी €द्यपुर 
आए भर महल में ठदरें हुए थे! अचानरू बारिश भा जाने से 
उन्होंने सदम भाव से झपनी पत्नि छो छष्ा कि मेरे जूते थाइर पढ़े 
हैं उ्दें जरा थन्दर ले भाभो | इतनामा कहना था कि राजकुमारी ने 
अभिमान में कहा कि महाराज यह छाम मेरा नहीं है। दिसी नौकर 
से फह कर मगवा लीजिए । 


डिठु इस प्रकार का ब्यवद्दार कौटर्बिऋ दृष्टि से शोमाप्रद नहीं 
है। इस प्रकार के घ्यवद्दार से छुटुम्द में कट्ठुता बद़जाती है। परि- 
वार में सुत्न को सचार करना और दुख पैदा करना दोनों अपने दाय 
में है । धर को स्वर्ग और नरक बनाना भी गृहलद्मो के हाथ में है । 
काम में भरालस्‍्य करना भौर महनत से ज्ञी चुगना परिवार में कलेष 
चर लड़ाई मंगढ़े पैदा करना है। इसलिए पक ध्द्गृद्विणी को कमी 
भी काम-फांज में आलस्य नहों करना चाहिए। धरे | काम करने से 
हो तन्दुरुम्ती ठीक रहती है, पाचन शक्ति बढ़ती है चौर सघ की प्रिय 
बन जाती है । जबकि काम नहीं करने से बैठे २ शरीर पर चर्बी बढ़ 
लाती हैं, शरोर बेदौल शो लाठा है और सदेव डाक्टर को शरण में 
क्षाना पढ़ता हैं। भाई ! काम ही सबको प्रिय लगता है, चाम प्रिय 
नहों लगता । फोम करनो कामन करना है थर्यांत वशीकरण मंत्र 
है। ठो राजकुमारी को मी ४प्तके माता पिता यही शिक्षा दे रहे हैं कि 
पैटो | श्रमिमान सन करना और काम करने से कभी भी ली न चुराना। 
सब के साथ मृदुल व्यवद्दार करना | ऐसा करने से तुम उस्त धर की 
मालकिन बन जाधोगी । इसलिए बेटी | तुम खुशी २ जाथो, सुत्र के 
साथ रहों और दोनों छल के सुयश में चार चाद लगाभो। 


इस प्रकार उत्तम शिक्षाएँ देकर राजकुमारी को उसके माठा 
पिठा न झुम मुहू् में विदा किया। खारा परिवार प्रेमाभू, में भींगा 


अर >> नह 
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सा षा रहा था ! राजहुमार वश्जजघ अपनी नय विवाहिता पत्ती के 
साथ अपने स्वदेश के लिए रवाना हो गए। श्य किप्त प्रकार राजन 
हमारी छा ससुराल में स्वायठ किया है और डिस प्र*/९ सुल्ध पूवेक 
रहते हैं यह धागे सुनने से मालूम होगी । 


जो भव्य प्रोणी मोनव जीवन को सफरा बनाने फे लिए 'अन- 


भांल रिक्ाघ्रों को हृदयंगम करके समय का सदुपयाग करेंगे ये इस 
लोक ठया परलोक में सुष्ली बनेंगे । 


/  मेंगलौर 
३१०४-५६ 


ज्ञान की लुपासना 


समूर्ण मएढल शाशाक सशाइलाए, 
श॒ुआ गुणालि युउत तव लंपरयंति। 
ये संत्िताधि धयदीरायर नाग मेहे, 
कलानिवारयति) संचरतों यमेट्टय ,॥ 


फ् 


मगवान तीर्थद्वर भनरठ छान गुण सपम्न होते हैँ। एनफ्रे ज्ञान 
शुण रो मद्दिमा यदि कोई पामर प्र।णी करना चादे तो वह नहीं कर 
सकता | एक पामर आाणी ठो दया परन्तु सहभ्नों इंद्र भो सहक्ों 
ल्गानों मे एक पताथ सगवान के शुणों का प्रद्मान करें हम भी धनड्रे 
शगुर्णो का मयान नहीं कर सकते । फिर भी एक मक्त शुद्ध चम्त करण 
से चपनी दूटी फूदी शब्दावली में मगवान छे गुणानुबाद करठा है 
हो उममें मा सक्तस भगगान बना की शक्ति प्राप्त हो लाठी है। 
दारस मणों तो चपने धंभर्ग करने दाले लोह पदार्थ को स्वणे ही बना 
बांती है, पारस नहीं यना सहती । परन्तु तोयंडूर के सपने में झाने 
बाला, रतुति करा वाला ए% मफ स्वयमेत्र मगवान, तोधेहर पद का 
झधिकारी मन बाता है । कहिये। मगवान ऋषमरेव के नाम रा 


में कैधी अन्ौकिष शक्ति विधमान दै। “ 


ही 
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आउाये मानतुझ् भगवान ऋषमदेव फो स्तुति करते हुए मत्ता 
मर स्टोंत़ के चौदश्यं श्लोक में यह बता रहे दें कि दे भगवन 
पूर्णिमा के सम्पूर्ण चन्द्र मणठल की किरणें अत्यत निर्मल 
और उज्जवल होती है परन्तु च्ापके घन्दर रहे हुए गुण उत्से भी 
विशेष उज्जवल और प्रजाशमान हैं । चापक शुश्रगुण तीनों लोक का 
उल्नघन कर रहे हं अर्थात्‌ चापके निमंल, स्वच्छ गुण तोर्नों लोड में 
स्याप्त हो रहे हैं। दे प्रभो जो क्ापका आाभय ले ढोठे हैँ उन्हें 
सच्चा पूर्वक विधरण करने से कौन रोक सकता है ? अर्थात्‌ मैसे 
शुणों ने भ्रापद्या भराश्नय लेलिया ठो वे सवेब्यापी बन गए ठो इपी 
प्रफार जो व्यक्ति आपका चाभय ले लेठा है वह भी सर्वब्यापी बन 
लाता है। स्वेग्यापी को अर्थ शरीर रूप से सब जगह व्याप्त हो 
जाना नहीं है परन्तु शुण रूप से सर्वत्र व्याप्त हों जाना है, समझना 
चाहिए क्योंकि शरीर स्थूल है--रूपी दे झठ शरीर फा सब जगह 
ध्याप्त हो जाना समव नहीं है। जबकि भात्मा धमूत है और पद 
अपने शुर्णों से पूर्ण अवस्था में से ब्यापी हो सकती है। इस 
शात्ता में अनन्त छान, दशन, सुक्ष ओर अनन्त बाय चादि २ गुण 
सहज रुप में रदे हुए दें किन्तु धष्ट कर्मों के आपरण के कारण ये 
प्रफट रूप में नहीं था रहे हैं। किन्तु ज्ञो फोई भवि जीव भगवान 
की भक्ति और रतुति काता है उसड़े कर्मो के भ्रावरण हट छाते हैं 
झौर उसकी भास्मा फे वे सहज गुण प्रकट हो जाते हैं । 


भाई ! जैसे नीगू या इमली का नाम छेने से मुद्द में सहज 
भाव में पानी भा जाता है और मिश्रो का नाम लेने से मुद्द में 
मिठास का अनुमव होने लगता दे इसी तरह मंगवान का स्मरण 
ओर फीर्तन फरने से भात्मा में पवित्र मायों का सचार हो जाता है 
और फल़स्वरुप कर्मों के भाषरण हटने लगते देँ भर झांत्मा में ज्ञान 
दशेन झोदि गुण प्रकद शेने लगते हैं। इस तरद मगवान ऋषमदेव 
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के प्रिल्लोकव्यापी गुणों का कीतेन करने से सब्य प्राणी भो गुण रूप 
) से ठीनों लोक में ध्याप्त हो जाता हैं। ऐस भगवान भआादिनाथ को 
हमारा बार बार नमस्कार है । ४ 


उन्हीं तीर्थकुर देव ने द्वादशागो धाणों में बन कल्याणकारी 
उपदेश दिया उसमें से यह ग्यारहवें आग थ्रिपाक सूत्र के सुख विपाक 


का अधिकार शापडे समक्ष सुनाया जा रहा है । 
४ 


सुवाहुकुमार भगवान महावीर के चरण कमलों में दीक्षित 
होकर मोक्ष मार्ग की आरावना में लान होगए। अब सुवाहुक्रमार 
एक राजकुमार से 'अणगारे जाए! ध्रथांतू अनगार पद से जिभूषित 
होगए थे। अनगार॑ के रूप में उनका नया जन्म हुचा था। जैसे 
श्राक्षण को द्विच या द्विजस्मा कहते हैँ | उप्तका प्रथम जन्म तो पढे 
कहलाता है जय वद्द माता की कू ख से उत्पन्न होता है. भर दूसरा 
क्षन्म तब साना जाता हैं जब कि वह यज्ञोपवीत सरशार स॑ संस्कृत 
कियीो भाता दै। यज्ञोपवोत ससकार होन पर त्राह्मण का नया जन्म 
माना जाता है। इसलिए बह द्विवया द्वितन्मा कहलाता है। इसी 
प्रकार सुवाहुकुमार पहिले राजकुमार ये, रापघराने में जम हुश्रा 
था। सब प्रह्वर के मोगोपभोग के माघन उन्हें सुतम थे। ये उनको 
आनन्द पूवेक भोग रद्दे थे । ठो यह दे उनडी एक राजकुमार अवस्था! 
इसके बाद उन्होने भगवान का उपदेश सुना, श्रद्धा भर प्रत्तीति हुई, 
सप्तार षो सुद्र स्तामप्री तुच्छ लगने लगा। इहनि घर्म के सम को 
ज्ञान कर सम्यकत्व और श्रावउत्व को घारण करके अपने जीयन को 
सस्कृत छिया | तत्पश्चात्‌ भागे बढऊर अब उन्होंने साधु जीवन को 
अगीकार कर लियां है। इस प्र उन्‍होंने अपने जीव का ऋमिक 
विकास कियो ।>कहा तो एक रानकुमार सुवाहुकुमार पा) 
अनगार गैवन मे किठना बड़ा हि 


5 धो 
था ८ कं 
हि रे नर 
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के राजकुमार आ्राच अनगार बनकर संयम की धाराघना में ज्ञीन हैं | 
इसलिए शाद्षक्ार मे श्रणगारे जाए! ऐसा शब्र दिया है. भर्यावं 
अमगार रुप में सुदाहुकुमार का नया क्षन्म हो गया ६। 


छुगहुडमार ते सामायिक चारित्र अगीकार किया है। सामा- 
यिक बारिश्र के अनेक रूप टेँ। सम्यग्दशन, देश विरति सर्थ विरति 
और सूत्र पाठन इत्यादि सामायिक चारिश्र के हो रूप रूपान्तर दें। 
मोहमिलापी को सममाव की प्राप्ति होना चावश्यक है। क्योंक्रि 
अनन्तझाल से यह आत्मा विपम भाव में रमण कर रहा है | इसीलिए 
इसे भच्न्त ससार में भटकन्ग पद रहा है। यदि से चौरासो फे 
चक्कर से छुटकारा पाना है तो उसे समभाय में थाना हो होगा। 
सम्यकक्‍त्व का पाठ पढ़े बिना चागे नहीं बढ़ा णा सकता है। समभाष 
का अथ है कि प्राणी सात को अपनी चात्यो के समास छममाना, इसमें 
जैसे सुखश्रिय है औौर दुध्प चर्रिय है इसी तरह समो चात्मार्भों को 
सुष्त प्रिय भौर दुख भ्रिय है। ऐसा समम कर किसी को दुक्ष नहों 
देता भरादिए। अपनी आत्मा ही सुस और दुलव का करों भीर भोक्ता 
है। दूसरे सब निमित्त माय हैं इसलिए हिसा भो प्राणी पर राग और 
द्वेप रहा लाना चाहिए। इन बातों पर शुद्ध श्रद्धा रखना सग्यद शाप 
है। सस्यररशंव सामायिक चारित्र का पहिला स्वरूप है। सम्यरदशंन 
को प्राप्ति हो जाने के बाद देश विरति रूप सांमायिक चघारिश् का 
नम्बर आठा है। दो घढ़ी के लिए सावध याग का पापमय व्यापार 
का दो फरण ठीन योग से त्याग $र देना देश विरति स्ामरायिक 
चारित्र कहताता दे । जीवनपर्यन्त क लिए तोन करण तीन योग 
से समी सावद्य योगों का त्याग फरना, समस्त पापप्रवृत्तियों का त्याय 
करना सर्व विरति सामरायिक घारित्र कहलाता है और सूत्र सिद्धान्तों 
का विधि पूर्वक पठन पाठन फरना सूप सामायिक्र कहलाता है। 

सुबाहुकुमार ने सम्यगरशेद सामायिक चारित्र और देश विरति 
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एक समान प्ररूपण करते हैं। इन दोनों थ्जुयोगों की प्रसपणा में « 
मिरता नहीं धाती है । परन्तु चरण करणामुयोग और घर्मकथालु- 
योग में देश” काल्न की पर्गिन्थिति के अनुसार प्ररुपणा में मिन्नता हो 
जाती है | जैसे कि श्रथम और अतिम तीर्थड्वर क॑ समान पाँच महा 
थ्रत रूप चारित् धर्म पा निरूपण हे जबकि बीच के २२ तीथ्थेक्लूरों के 
समय में चार महाश्रत रूप चारिय धम ही बताया गया था। प्रथम 
और धन्तिम तीथ्थद्वर क समय में श्यत बखस्रा का. साधु साध्यियों के 
लिए निर्देश किया गया है. और बीच & २२ तीर्थ करों के समय में 
सांधु प्ताध्यो रगीन बख्र भी धारण कर सकते ये । प्रथम और श्तिस 
तीथक्वर के तोथ के साधु साभ्यी के लिए डिपती भी साछु साध्वी के 
निर्मित्त बनाया गया आहार ग्रहण फरने की मुमानियत थी जबकि 
बीच के २२ ठीयडुरा के समय से यह विधान था कि जिम घाधुर 
सांप्पी के निमित्त थ्राहागदि बना हो तो यही उस नहीं के सकता था, 
घूमरे साधु साध्वी एस घाहार को ले सकते थे / इस प्रकार देश काल 
के चनुसार समाचारी में परिवतव हो जाग है। यथ्पि देखा जाय 
शो इनमें कोई खाम भेद प्रतीत नहीं होता । उदेश्य सब क्रो एक सा 
ही हैं । पर-तु देश काल की परिस्थिति के मुताबिक उप्त समय की 
मनोवृत्ति में अन्तर आ जोवा दै। प्रथम तीथद्ूर के समय में जनता 
आय ऋजु और जड़ हुआ करती है और आत्म तीथंहूर के समय 
जनता प्राय बक्र थौर जड़ होती है और बीच के २० तीर्थद्वुरों के 
समय फी जनता भ्रज्ञ भौर ऋजु होती है । इसलिए इस देश कांल की 
दृष्टि से भेद कर दिया जाता हैँ समाचारी में । 


घर्म कथानुयोग में भी परिवत्तेन होता है। प्रत्येक तौथ्थछुर 
अपने समय को घटनाओं और कथानकों को प्रधानता देते हैं। भ० 
मद्दावीर के शासन काल में तत्कालीन घटनाओं चरित्रों चौर कथानकों 
के साध्यम से धर्म कथालुयोग की रचना प्रो गई। 


कै 
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साई | सुवाहुकुमार ने भी अपनी हुशाप्र घुद्धि होने के छारण 
चारों अमुयोगों का ज्ञानोपाज्ञेन कर लिया। मिस बुद्धि कुशामर होती 
है बहन शाँप्र ज्ञान सीच लेठा है चौर जिसकी बुद्धि फुन्ठित होती है 
बह बहुत मददनत करो के बाद ज्ञान सीथ पाता हैं। कुशाम बुद्धि 
झोर विनय ये सम्बन्ध में एक सत्य घटता मुझे याद था रही है जो 
आपक सपने रक्ष रहा हूँ 


पूज्य भी घर्मदास्तजी महागात्र बड़े हो प्रतिभाशाली भाषा 
हो गए हैं। ठाहीमे शाप्तन की मर्यादा के लिए अपने चापकी बलिदान 
दे दिया। धार नगर में उनक एक शिष्य को सथारा किया था डिंतु 
घप्तके परिणाम विचलिठ होगए थे। जब यह सबर धाचाय॑ श्री को 
लगी ठो व वहाँ आए और उस कायर शिष्य को पाट से हटा कर 
स्त्ये पसझे स्थान पर संयार लेकर सोगए। शाप्तन को मर्यादा के 
लिए बिरले ही वीर बलिदान देन वाले होते हैं । उन्हीं पूज्य पर्मदासनी 
म० और उनऊ एक शिष्य की छुशाप्र बुद्धि चौर विनय सपन्नठो 
के सम्बन्ध में मो ए5 घटना स्व० श्रा बाहोलाल मोतीलाल शाह 
द्वारा लिपित ऐतिहासिक नौध नाम पुस्तक में आप इस प्रकार 
पढ़ें सकते हैं. +- 

पूज्य श्रा भमेदसजी म० अपने शिप्य भ्री सुन्दलाक्षजी स* 
को उत्तराश्ययन सूत्र का प्रथम चरध्ययन पढ़ा रहे थे ।इ_स अध्ययन 
में बिनयी भर अविनयी शिष्य के सम्बंध में बताया गया है। पढाते 
समय दी एक पडित उनक पराम आया था| शिष्य अपना पाठ कैकर 
बल्ले गए । उप्त पडिठ ने महाराज भ्री से प्रश्न किया कवि धातर के 
जमाने में मां क्या बोड ऐसा विनय सम्पन्न शिष्य दो सकता है ? इस 
पहन के समाधान में पूज्य श्री को चपन शिष्य वी विनीतता पर पूरा 
विश्याप्त थो। अत शिष्य को आवान दो “सुन्दरत्ञात-) जरा इधर 
चाचो”। + 

ह. 
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शिष्य झभी पाठ लेकर अपने स्थान पर भी नहीं पहुच पाए थे. 
कि गुरुजी के शब्द सुन कर लौट पड़े और विनय पूर्षेक हाथ छोड क्र 
बोले हि “जो, मशराज क्या णाज्ञा है” ३ 


विनययांत शिष्य की परिभाषा करते दुए भ० महांवीर ने 
उत्तराध्ययन सूत्र के प्रथम धध्ययन फो दूसरी गाया में बताया हदैडि 


आशा निद्देश करे गुरूए सुक्‍वाय कारए । 
शगिया यार पसपते, ते विणीए तिवुच्चड़ ॥ 





शर्थात-जो गुर फी भाज्ञा एवं भादेश के श्नुसार व्यवहार 
फरता है, जो गुरु के समोप रहता है, नो गुर की चेश भौर श्शारों 
से उनके मनोभावों फो समझ जाता है और उनके मुताबिक कार्य 
करता है यह विनयवान कह्दा जाता है । 


भाई | लोक ख्यवद्टार में भी ऐसा कहते हैं कि थो सैन (इशारे) 
से सममता है वह मनुष्य है । ओो सैत में नहीं समझे एसे चेन से 
सममभना चाहिए। किंतु जो सैन और बैन दोनों से हो नहीं समझे तो 
उप्त पशु तुल्य ब्यक्ति से कोई लेव देन (व्यवहार) नहीं रखना चाहिए | 


स्प॒० पूज्य भनालालजी म० कहा फरते थे हि पहले के जाग 
सैन (इशारे) में समझ जाया फरवे थे हिंतु घोरे २ आज जमाना ऐसा 
झागया है कि लोग सेन भौर बेन में हो नहीं सममते हैं। जब कोई 
व्यक्ति सेन झोर बैनर से ही नहीं सममावा है छो उससे कोई प्रयोजन 
छिद्ध नहीं हो सऊठा ! दुनियादारी में भा कई अस्ग ऐसे धाते हैं जब 
किसी को सेन में सममाया जाता है और जब सेन में नहीं समझता 
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है तो बैन से समझाया जाता दै। स्लि लय पद इव दोनों से नहीं 

. ममता है तो फिर छससे कोई भी लेन देन नहीं रक्षता है। इसलिए 
नो इशारे में समझ जाठा है वह देवता के मार्निंद है, जो कही से 
सममाता है वह मनुष्य है भ्गर जो ढढों से भी नहीं समझठा बह 
पशु से भी गया बोता है। इसलिए इशारे में समझ कर ही कारये कर 
सेना चाहिए । 


हो, ठो पृष्य घर्मदामजी म० फे ध्राधाज खगाते हीं वह विनय- 
वान शिंष्य पीछे पैरों लौट कर उत्ताल शुरु के समीप पपत्थित 
हुए । तय गुरभी ने ६६ -“जाधो! । मुनि घुन्दरलालजी पुन लौद 
गये। ये थोड़। दूर ही गये होंगे कि गुदजी ने फिर चावाज लगाई 
और शिष्य पुन गुरु की सेवा में उपस्थिठ हो गए । गुरुजी ने फिर 
कह दिया कि छाधा ! चौर थे एसी विनीत भाव से पुन लौट गये । 
इस प्रफार गुरुशी ने शिष्य को +१ बार बुलाया भोर २१ यार हो 
शिप्य गुरु की सेवा में एमी सहन भाव में गुरु को भाश्वा को शिरो- 
घाये करते हुए भाए और गझ की चाज्ञा मित्षते ही पुन शान्त माव 
से लौट गए | किए ! उन$ जीवन में कितना घैये थां, सरलग थी 
और झिठनी महनशीलठा थी। जीवन का किठना उचा झादर्श थे 
प्राप्त कर चुडे थे । 


परन्तु धान फी स्यिवि ठो यह द्वो घुडी है कि गुर यदि शिष्य 
को एक दफे से दूसरे बार थाद्ात क्षगा देता है ठो युरुती को एक के 
बदके कई भाषाजें सुनमे को मिल जाती दें। शिष्य के दिमाग का 
पारा चढ़ जावा है| शिष्य, गुरुकों मूत्त और बिसढ़े दिमाग का 
सममने लगठा हैं भौर उनको आज्ञा को ्पेत्षा फी दृष्टि से देशवा 
है। किये | उस स्थिति में भौर चाच की स्थिति में स्तिना अंतर 

| श्रागया है शिष्य फे हृदय से वितय भावना कहाँ ग्रायव दोगई ! 


पु 


क्र 
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शिष्य झमी पाठ लेकर अपने स्थान पर भी नहीं पहुच पाए ई्‌ 


कि शुरुजी के शब्द सुन कर ज्ञौट पढ़े भर विनय पूर्षफ हाथ जोड९.. 
बोले कि “की, महाराज पया भाघ्ना है” १ | 


दि 


डे 

विनयवांन शिष्य की परिमापा करते हुए भ० महावीर र 
ठत्तराध्ययन सूत्र फे प्रथम अध्ययन फो दूसरी गाया में बतोया ई ६ 
थ्‌ 
+ 


आया निदृेश करे गुरूण मुबवाय कारए । 
इंगिया यार सम्पत्षे, ते विणीए तिउच्पड़॥ 





धर्थात-जो गुर फी भाषा एव भादेश के झतुसार व्यवहार 
करवा है, णो गुरु के समीप रहता है, नो गुरु को चेष्टा कौर इशारे 
से उनके मनोमावों फो समझ जाता है भौर उनके मुताबिक काय 
फरता है वह विनयवान कहा जाता है। 


भोई ! लोक व्यवहार में भी ऐस्ता फहते हैं कि जो सैन (इशारे 
से सममता है वध मनुष्य है | जो सैन में नहीं समझे उसे यैन रस 
सममना चाहिए | किंतु णो सेन थौर बैन दोनों से हो नहीं घममे ते 
उप्त पशु तुस्य व्यक्ति से फोई लेन देन (व्यवहार) नहीं रखना चाहिए | 


स्व० पूज्य मन्‍्तालालगी भ० कहा फरवे थे हि पहले के छोग 
सैन (इशारे) में समझ जाया फरते थे डिंत्ु घोरे २ आज जमाना पऐेस 
आागया है ढि लोग सेन भौर बेन में हो नहीं सममते हैं । जय को! 
व्यक्ति सैन ओर बैठ से हो नहीं सममाता है तो उससे कोई प्रयोज: 
प्रिद्ध नईी हो सकठा। दुनियादांरी में भा कई प्रसग ऐमे झाते हैं. जा 
किसी को सेन में समझाया जाता है और जब सेन में नहीं सममात 
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है हो बैव से समस्या बाठा है। ौधित छद घइ इत दो से नहीं 

* झसमता है तो फिर उसमे छोई मे छेन देन रहो रहटा है। इनदिए 
हो इशारे में समस्र लात्प है वह देवठा के मानिद है, को ब्रा में 
सममता दे वह मयुष्य है घोर थो दें से मी नहीं मममय या 
पशु से सी गया ढोंठा है। इसलिर इरे में खरद कर हो बाएं रे 
लेना चाहिए । 


हां, तो पूजर घमंदामजी म> के थार हा ही श्र दिरप- 
वान शिष्य पौद्े पैरों लौट इर हाथ गुर डे प्रमपर रशन्स्ट 
हुए । हब गुरुणी न इड “बची! । मुनि मुत्दरमा कई, पुर होट 
गये। पे थोड़ी दूर शी गये पे हि टुट़्ी ने थाकाज राई 
धोर शिप्य पुना युद ही सेशा में परम्डिद हे हप । दुरफ से दिए 
कह दिया हि क्षाथा छीरवे इसे हिताद गाए में दु८ होट फदे । 
इस प्रकार गुरुजी ने गिप्य दो *९ै बेर डुच्यूण कह म| झा हा 
शिशय गुर की सवा में दबे बहुत मार हैं गुड़ छ झा डे मिक्ो- 
घाय करते हुए श्रार भौर सूद ही शाप दि शी घूर शाम्ण मर॥ 
से लौट गए। $िए ! इनक डीकत में हरा धैप था, मस्ह् शस 
और डिठमो महनादिटा ६.। होदव वा व्थ्य इेडा बम हे 
प्राप्त धर चुक ये । 


परन्तु चाड़ को व दा याद दूत है दि? गुर पद फिर 
ही एड दृष छे दूससी बार घपाज डप स्ट (733 ३ 
बने कई धावरारें धुल आरिव्र झट £7 दिये दिकाप डा 
पता घढ झा है हिल, गुर मूर्य और रिगे स्दित | 
समझने हरा ६ ओर अनछ अटा ही ब्येष्टा गो रद प्‌ 5 
है। ऋदिय वरवीदलि में भर धाक व तदेठि में त्र्ख्न्ति पट 
थायवा है? फिय 5 इन्प से दिल्‍द मावता इह गाय 28 

प्रा 


घ० ] * ट्वीर॒फ प्रवचन 





ही, तो मुनि सुन्दरलालजी की उक्त विनयशीलठा का उप्त 
पहित फे हृदय पर गहरा असर पडा और उच्तने अपनी निर्मल शका 
को साफार हीते हुए देखकर आश्चय प्रकट किया और कहा कि महा 
राज | आज़ भी ऐसे विनय सम्पन्न शिष्यों से यह पृथ्वी मौग्यान्धित 
हे रही है। और घह भक्ति से गदूगदू होकर बोल उठा कि ग़ज़ब का 
विनय और सहनशीलता है इन मुनिराज में 


भाई | पह्चिले जमाने में शिष्यों में विनय फो प्रयानता थी ते) थे 
शुरु से ज्ञान भी शीघ्र भ्राप्त फर लेते थे । जब कि झाज अधिनयी 
शिष्यों में ज्ञान की माजा भी घटती क्षा रही है । जो विनयी द्वाता हैँ 
उसमें घुद्धि वी कुशाम्रता भी होठी है भौर थविनयी कुण्ठित उुद्धि का 
दो जाग है। 


हाय आप छुशाप्र बुद्धि और स्मरण शक्ति का चमत्कार भी 
देख ज्ीजिए। वह परिडत अपने साथ एक हजार शल्तोकों बाली 
पुस्तक भी लाया या । उस पुस्तक फो महाराज श्री ने देखी और कहा 
कि पडितजी ! आप यह मथ आज फे लिए थद्दा छोड जाइये और 
छल वापिस लेजाइयेगा। पढ़ित प्रथ म० श्री फे पास रश्च फर चत्ना 
गया । तब गुरुजी ने उक्त पुस्ठक में से ५०० श्लोक स्वय ने फटस्थ 
कर लिए और ४०० लोक अपने शिष्य को क्ठस्थ करने के लिए घह 
पुस्तक दे दी | शिष्य ने भी अपनी कुशाप्र चुद्धि से छुछ ही घरों में वे 
रलोक कठस्य कर लिए | दिन व्यतीत हो गया। रात्रि सें प्रतिक्र 
मणादि से निमृत्त होकर गुरुजी ने १०० श्लोक शिष्य यो सुना दिये 
लो शिष्य को कटठस्थ हो यए और शिष्य ने अपने फठस्थ फिए हुए 
४०० श्लोक गुरुजी को सुना दिए और थे गुरुजी को क्ए्ठस्थ हों पपा 
इस प्रकार वह एक हजार श्लोक वाला ग्रथ पक ही दिन में 
दोनों को कंठस्थ हो गया। ह 


५ छान क्रो उपासना. ,_ 3 





)' दिमरे दिन पड़ितओ उक्त प्रथ को लेने आये। गुरुजी ने उत्त प्रथ 
छो देवे हुए कट्दा दि इसमें से बाप जो भी श्नोर पूछना चार्दे पृ 
सऊते हैं  पढित ने थो मी श्लोई पूछे उड़े गुरु शिष्य न ब॒वयों के त्यों 
सुगा दिए । घुद्धि की अलौकिक प्रतिभा दौर स्मरण शक्ति का थम 
कार देख कर पटित दग रह गया । वास्तव में एक धजार श्लोक कुछ 
हो घषटों में इम प्रदार क्ठस्थ फर लेना छाई साधारण चात नहीं 
थी। इसे लिए कितनी कुशाप्र बुद्धि की च्रावर्वक्त्ता होनी चाहिए। 
परन्तु इस छुशाप्र चुद्धि को उत्पन्न करमे वाला विनय है | विनय से 
ही घुद्धि का विकास होता है। शान का सम्पादन यथेष्ट रूप में हो 
जाता हैं। विनय के बिना धाम का विकास पहीं होता। विनयवाल' 
शिप्य से गुरु मदैव प्रसन्न रद्दता है और विनय से प्रपतत्त होकर गुरु 
अपने ज्ञान के सजाने की चाबी शिष्य फ सामने खोक्ष झर रत देता 
है। इमलिए श्ञान प्राप्ठि के मुएय साधन गिनय को संत ध्यान में 
रछना घाहिए। ग 

आजकल क कॉलेप, यूनिवर्मिटो में पढ़ने वाज़े छात्रों में विनय 
फा थमाव मा पाया आता दूँ । यद्दो कारण है कि उनमें मैप्तो 
योग्यठा हाप्िल होनी चाहिए वह नहीं भा पाठी है। केवल पर्स ज्ञाऐ 
पास फर झेने मात्र से झान का विक्ाप्त होता नहीं माना जा सऊता। 
विश्याध्ययन के साथ छात्रों म॑ चनुशासन और दिनय का होना 
नितान्त चआावरश्यक है । अनुशासनहीनता और अविनोतता के कारण 
छात्र वच्छूजल हो जाठे हैं। उतक जीवन छा समुचित विज्ञाघ नहा 
पो पाता । इसलिए छात्रों को जीवन के पूर्ण विक्रास्त के लिए शुरू 
झ्नों का विनय करना चाहिए। विनय करने से उनही सौखी हुई 
विद्या में चारघावु लग जाते हैं । 


त 


साई ? पुयादुकुमार सी बड़े विनयवान थे ! पन्‍्द्वों न अपने गुर 
जनों का समुचित झादर और विनय करके श्ञानाभ्यास ढिया। 


पर | शहरिक अवचन 





उनके विशेषण में शार्त्रकारा ने उ'दें “ज्ञाहमपन्ने, छुलप्तम्पन्ने” मी 
कहा है। भर्यात सुदाहुकुमार विनय सम्पन्न होने के साथ रे जाति 
सम्पन्न और कुलसम्पन्न भी थे। शाजजकार ने जाति सपन्‍न और 
छुज्सम्पन्‍्न का थथ्थ झाजकल क्री मोन्‍्यता के अनुसार नहों 
दिया | झाजकल तो जो जाति से ऊँचा या नीचा हो उप्ती को 
छाति फुलसपन्‍्न माना जाता द। परन्तु इस प्रकार का अर्थ सूथकरार 
यों धभीष्ट नहीं ६ । उन्होंने जाति कल्त को महत्व नहीं दिया किन्तु 
गुणों को महत्व दिया । हरिकशो मुनि का उदाहरण इसके लिए 
अवलत प्रमाण हैं! एमी हालत में सूथकारों न नो जासठिम्पन्न फल 
अम्पुन्न विशेषण दिया ६ उध्का अथ टीकाकार्े ने रपट करते हुए 
कट्दा है कि उनका सातृपक्ष और पिठृपक्ष धज्नवज्ञ और तिप्कलंक 
था । यानि शिसका माठ्पक्ष निर्म्त भौर कलंक रहित हो उसे लाति 
सम्पन्न माना गया है | जिसम्ा पिठा अपने जीवन में निर्मल भौर 
निष्कलक रहा हो उससे पढ़ा हाने वाली सतान को कत्सम्पन्न 
सममा जाता है । किसी जाति विशेष म या कलविशेष में जन्म लेने 
सात्र से कोई जातिप्म्पन्न या कुलीन नहीं माना था सश्ता । परन्तु 
झायार विचार पी मर्यादा्ों में पवित्र जीयन बिताने वाले ही 
जाठिसम्पन और वुलप्तम्पस्न कट्दे जा पते हैं । 
सुबाहुकुमार के माता पिता भी धाचार जिचार की सर्यादौ्षों 
का निमलता से पालन करने वाले सदाचारीथे। इसलिए उनकी 
सतान में भी वे गुण सहज भाव में आचुके ये। जो जाति सम्पन्त 
व्यक्ति होगा उसकी भार्खा में लज्जा भौर शर्म टपडेगी | कल सपन्न 
होगा यद्द विनयी होगा। थह लोक व्यवद्टार में दूषित प्रवृत्तियों से सदैव 
सकोच करेगा। तो ऐसे सदाोचारो कल मे उत्पन होने बाला सन्तान 
को सूत्रकार ने जाति सम्पत्न-कुनसपन्न का विशेषण दिया दै। ऐसे 
'जावि धन्पन्न और फुलसम्पन व्यक्तियों से ही देश, जाति,घ्म, समाज 


हि ज्ञान को उपासना _ छरे 
और राष्ट्र का कक््याण और उत्थान घमवित है। अरे! वर्णशकर 
संतान से मो कमी जाति, देश, घर्म समाज या राष्ट्र का 'कह्याण 
और रुत्यान हो सझठा है) कदापि नहों! क्‍योंकि जांति-कूल की 
मर्याद्वर्था से जो व्यक्ति दीन होते हैं तो उनकी मठान भी मर्यादाहोन 
होठी है। वे कमी ज्ञाठि, घर्म, समाज या राष्ट्र का कल्याण नहीं कर 
सकते | इसीलिए भगवान महावीर ने आचार विचार को सर्यादार्भो 
पर विशेष रूप से जोर दिया है । उ'होंने माघु साप्वियों के लिए हो 
आधार विचार के नियम-उपनियम नहीं बनाए भवितु आवक श्रावि- 
काझों के ज्ञिण भी नियम उपनियम बनाए हैं। यही कारण दै भग' 
बान के टौथ॑ में बिचरण करने वाले धाधुमाध्दी आयक शाविका्थों 
में आचार विचार की मर्यादार्थों का पालन दूसरे घर्मावशम्बियों कीं 
झपेत्ता भात मी अधिक मात्रा में होठा हुघा दिखाई देता है। 


सुबाहुडुमार ने ज्ञाति कुलप्तम्पन्न और विनय सम्पन्न होने के 
कारण थोड़े ही समय में ग्यारह शर्गां का ज्ञानाजन कर लिया। 
पुरतभों से पढा हुब्ा ज्ञान घास्ठविक ज्ञान नहीं छहलाता अपितु 
दिनय पूवेक गुरुननों की सेवा करते हुए जो भनुभव जय ज्ञान प्राप्त 
दिया जाठा है वही ज्ञोन सदुज्ञान भौर वास्तविक जोन कहा 
जाग है। ः 


! मोक्ष मार्ग की सांधनां के लिए चरित्र पालन की विधि का छ्लोन 
होना तिठान्त आवश्यक है। शान के विनां चारित्र का पालन अधूरा 
है। इसीलिए दशावैकालिक सूत्र के चौथे अ्रध्याय में बताया है कि 
#बढ़म नाण ठथो दवा? । भर्थात्‌' पहिले शान प्राप्त करो। जीव- 
अजीव झादि नव ठत्वों की जानकोरी होने के वाद ही उन जीवों कौ 
रक्षा दया की जा सकती है। जिसे जीव अज्ञीव, पुर्य पाप, आखब 
सबर, निर्जुरा, बंध और मोह झादि का ज्ञान हो”नहों है तो पढ़ 


+, 


कक जल हि ध्क 
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जीवाजीब हे मेंद को पममे बिना जीवा की कैसे रक्षा करेया ? ज्ञान 
हुए बिना वह कत्तव्या+प्तैज्य, हितादवित, श्रेय, प्रेय, खाद्य चल्याय, 
अक्याभह््य आदि बातें का विपेक नहीं कर सकता है। जब भवतत्वादि 
फा ज्ञौन हो जाता है तो वह अशुभ कोर्यों से निवृक्ति पत्र शुभ कार्यो 
में प्रवृति करते हगता है! ज्ञान के प्रकाश के सहारे चारित्र के मार्ग 
प्रर यथाविधि गति की जा सकठी है। शान के प्रकाश के अमातर में 
सांधक कटकाछीण मार्ग में भटक जाता है और अपने निर्धारित लक्धप 
से इधर उधर भटक जाता है। इसीलिए क्षानो पुरुषों ने कहा है कि 
प्रदले ज्ञान का प्रकाश दाप्तिल करो और फिर उप्त प्रकाश के सहारे 
अपने साधना के पथ पर चतो ताकि निर्विध्ता पूर्वक अपने केन्द्र 
पर पहुंच सको । 


माई | ज्ञान की महिमा का बोई पार नहीं है। भ्राप चादे 
लौकिक दृष्टि से देखें चादे आध्यात्मिक दृष्टि से देखें परन्तु दोनों 
इेष्टियों से ज्ञान का बडा भारी महत्व दै। कहा है कि *-- 


५... यूहत्य पर्ष भौर हुलिषा वे दोनों कान आधार । 
५ शान बिना सत्तार का सरे चले नहीं व्यवहार ॥!॥ 
ज्ञान बिन कसी नहीं विरता, करो तुम्र अच्छी कह निरणा ॥टेर। 


+ 


४ 


7. भाइयों  छुनियादारी के निठने भी व्यवहार चल्ल र्दे हैं वे भो 
सदू ज्ञान के णाधार से ही चल रह्दे हैं । धसार व्ययहार भी तभी 
अच्छी तरद निमाया जा भञता है जब कि उप्का भी अ्रच्छी तरह 
ज्ञान हो ।|अन्यया पघर-ठधर घकरे हो खाने पड़ते हैं । सैसे भाप 
दुकानदार ६ ओर आपकी दूफान में नाना प्रकार की वस्तुएं बेचने के 
लिए रक्षो हुई हैं । यदि आपका उन वस्तुओं के खरोदी भोर बंचने के 
भावों (का मलीमाठि ज्ञान है उय ठो भाष कोई हालत में घाटे में 
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जिसे सम्यस्ञान हो जात है उसका पेड़ पार हो जाता है। इसलिए 
सपप्रथम सम्यग्ध्ान प्राप्त करने को प्रयाप्त करना चाहिए । 


आजकल फे जमाने में शिक्षा का भ्रचार और प्रसार विशेष 
झूप से बदूठा जा रहा है। भारत सरकार ने पचवर्षीय योजना फ्रे 
अंठ्मत यत्र तन्न सेन गांव रे में सडूलें खुलवादी है । प्रौदशित्ता एवं 
घालशिक्षा अनिषाय रूप से दी लाने लगी है! कोई भी भारतवासी 
निरक्षर भ रद्द सऊँ ऐसी उनकी योजना है। परन्ठु शतना सव छुछ 
शोते हुए भी सही भर्था में जिसे शिक्षा कहनी चाहिए वह सो थाज 
कल नहीं दी जा रही है। धत्तरक्षान भौर पुस्तकीयशान करादेना 
ही शिक्षा फा धास्‍्ठबिक भर्य नहीं दे परन्तु झात्मा के सम्यन्ध में 
ज्ञान कराना, घार्मिक शिक्षण देना है शिक्षण की उपयोगिता एवं 
द्ितकारिठा है । णबकि इस तरफ शिक्षण शारसित्रियों का कोई लददय 
महीं है। धराज्ञ तो व्यावहारिक शित्तण को प्रधानता दी जा रहो है 
ओऔर घार्मिक शिक्षण को हिफारत की दृष्टि से देखा जा रहा है। 
धार्मिक शिक्षण के अभाव में आाजफे विद्यार्थी कल्षऊ दोनवाले मधरित्र 
ईमानदार, देशभक्त नागरिक कदापि नहीं घन सकते । यदि उयप 
हारिक शिक्षण के साथ २ उन वियार्यियों को चात्म शान का शिक्षण 
दिया ज्ञाएगा ठो वे मविध्य में नीतिबान सद्ाचारी राष्ट्र के नेता घन 
सकेंगे। झांज़ माठा पिता भादि सरकुक गण अपने पुत्र पुत्रियों को 
ध्यावध्वारिक शिक्षण तो बी० ए० एम० ए० तह करा देते थे डितु 
घोर्मिक शिक्षण की तरफ कोई लद्दय नहीं देते हैं। पडें जीबानीवादि 
नथतत्तों का बोध, ज्ञोड भलोक, भौर भात्मा के विपय में फोई शान 
नहीं कराया ज्ञाता । परन्तु सब छुझ व्यायद्ारिक शिक्षण होने के 
परचात्‌ भी यदि चाम्यात्मिक ज्ञान नहीं सीक्षा तो यह सब फुश का 
ज्ञान प्राप्त करलेना भी व्यर्थ है। क्योंकि नीठिकार कहते है कि सवार्य 
के साथ रे परमार्थ मो झावश्यक्र है। आपने चपने लीवन निर्वाद के 
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लिए व्यायद्वारिक शिक्षण तो लेलिया किन्तु चात्मों के उद्धार के 
+ लिए, भझात्मकल्याण के लिए यदि शिक्षण नहीं किया ठो चह सबकुछ 
हामिल किया हुथा ज्ञान भी व्यर्थ है । इसलिए व्यावहारिक शिक्षण 
के घ्वाथ २ चात्म ज्ञान का शिक्षण दिलाना भी निठान्त आवश्यक है। 


आजकल शिक्ता प्राम करने का पक मात्र उद्देश्य अर्थोपाजैम रद्द 
गया हैं। माठा पिठा और विद्यार्यी सब यही समम बेठे हैंड 
जितनी शॉलेज और विश्वविद्यालयों की ऊँचो से ऊँची डिप्रियां, 
प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे उतना दी अधिक कमाने का क्रिया घन 
ज्ञाएगा | इश्चीलिए झाज् रिश्वतें देर मी पुत्र पुत्रियों को उनके अभि 
भावक कोलेज और विश्वविद्यालय में भर्वी कराते हैं। थे सोचते हैं 
कि एक दिन हमारों बेटा ढाक्टर इन्मीनियर, बेरिस्टर, जज या 
मिनिस्टर आदि बनकर अधिक से अधिक पेसा कमा सकेगा। 
व्यवद्वारिक शिक्षण के लिए कसी झछो प्रेरणा देने की ह्रावश्यकता 
महीं रदी। उप्तके लिए स््रयमेय छात्र या उसके अभिभावक साधन 
जुटा देते हैं । परन्तु लब घार्मिक शिक्षण का प्रश्न भाता है तो सबके 
प्विर पर सल चढ़ जाते हैं। माई ! यह निश्चित रूप से धाप ध्यान 
में रक्षिण कि घार्मिक शिक्षण को आवश्यकता व्यवह्वारिक शिक्षण को 
अपेक्षा कई शुनी अधिक हैं। व्ययहारिक शिक्षण से आप दुनियादारों 
का काम चल्ला लेंगे परन्तु जो श्रपनी मूल भूठ चीज है और उप्तके 
सम्ब"्य में श्ज्ञात रद्दे तो उमसे आपका वास्तविक कल्याण कैसे 
दो सकता है? झात्मा का स्लान धार्मिक शिक्षण के बगैर नहीं हो 
सकता और जब ठक आत्म! का ज्ञान सर्शा होगा तय तक भात्मा 
का कल्याण होना धमम्सत है। इसलिये झात्मा का कल्याण करने 
के लिए आत्म झ्वान सीखना झावश्यक है। आपने यदि संसार 
व्यवद्वार की, सभी कलाएं सीख ली किन्तु आत्मा की छला नहीं सीसी 


ठो सब बेकार है । हि 


हैघ ॥ _» होीरक प्रवचन * 


काशी देश में वाणारसी नाम की नगरी थी गिसे आपइल 
बनारस कहते हैं । यहां धनास और चम्ती नामक दो नदिए यहती हैं। 
इन दोनां नदियों के बीच में यह नगर बच्चा हु होने के कारण इसे 
मनारसी कहते हैं। प्राधीन फाज से इस नगरो दी घट्टत अधिक 
प्रसिद्धि रही है । पैप्णव धर्म का यह बहुठ बड़ा तीर्व होने फे साथ २ 
शिक्षण चौर विद्या का भो बहुत बडा केन्द्र रहा दै। काशी संस््त 
विधा का एक मुस्य केन्द्र माय जाता है। प्राचोन काल में ठो यह 
सस्कृत शिक्षण का घाम ही था। दूर दूर से विद्यार्थी गण सरझत का 
हाप्ययन फरमे के लिए झाते थे भौर वहाँ वर्षों तक अभ्ययम करमे फे 
पश्मात्‌ कई अ्रकार की विद्यार्थों में पारगत होकर स्वदेश को सौट लाते 
थे। उप्त समय एक विश्वार्थी विद्याध्ययन के लिए फाशी के किप्ती 
विद्यालय ' में मर्ती हु्न। उसने कई वर्षा तक चहा रह फर पयाय, 
ज्योतिष, फाथ्य, व्योद्रण आदि फई विपयों रा खुब अध्ययन किया | 
झध्ययत फाल समाप्त हो जाने पर यह अपने घर जाने के लिए रवाना 
हुआ | उक्त विपर्यों में पारंगत पंद्धित हो लाने से उसे अमिम्रान 
झांगयां था । यह अपने णापको बढ़ा घुरधर पेढित मानने लगा था। 
होना ठो यद चाहिए था कि ठसे जितना उच्च कोटि का विद्वान हो 
गया था उतना ही विनम्र और सरल हृदयी पन जाना था | जैसे कि 
आाप्र बृत्त में ब्यों ध्यों फलों की बहुमठा होठों है त्वों त्यों बह नीचे 
अच्छा जाता है।इसी तरह ज्या २ ज्ञानवां विश्वास हो त्पोर 
व्यक्ति में विद्वता के साथ विनय भौर नम्नता भी भानी चाहिए! 
जान के विकाप्त के साथ विनय, सपन्‍नठा, नश्नता होना सोने में सुगप 
के समान है | कद्दा भी है -- 


हि 


विद्या ददाति विनय, विनयादाति प्रात्नताम । 
पात्र छादू पताप्नोति, पनादि पमे, ततः सुसमु ॥ 
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झापने न्याय, व्याकरण, ज्योतिष, भूगोल, स्गोल वगैरह तो सब 
विद्यापं सीख ली दें किंसु तेरने को कला भी सीखी है या नहीं 


लाव को सवर में फसो हुई देखकर पण्डितमी के होश हवास 
उड़ गए | उनका सारा ज्ञान का अभिमान काफूर हो गया । वे 
घबराए हुए घीमी भावाज्ञ में बोले भाई ! तैरना तो मुझे नहां चाता 
है। ठव नाविक ने जोशीले शब्दों में कहा पण्डितजी | थ्ापका सारा 
जीवन बेफ्र चला गया । पडित्जी ! न्याय व्याकरण और ज्योठिप 
शास्त्र नहा पढने से आपने में पौस जीवन बेझार घता दिया 
परन्तु आपने एक तेग्न की कला नहीं सीसी तो आपका पूरा ही 
लीवन घेफार जा रहा है। आखिर ! वह नाविक तो तैरने की कला 
में मिपुण होने से उम्र पार सही सलामत पहुच गया। परन्तु पढितन्नी 
सभी शास्प्रों के जानकार होने पर मी तेरने की कला से भनमिन्न 
दोने पर नदी में डूब गए | 


४? तो कहने का तात्पय यह है कि ससार का सारा ज्ञान सोख 
क्ैमे पर भी यदि धार्मिक ज्ञान नहां सीखां भ्र्थात सघार सागर को 
दैरने की फला नहीं मीखी तो सब जीवन बकार है। धार्मिक झ्वान 
के बिना आलम अधकार में ही मटकठी रहती है। इमलिए अपनी 
आत्मा को अधकार से निकाल फर प्रश्ाश में लाझो चौर इसझे 
लिए धार्मिक ज्ञान सीखना चाहिए। घ!मिंक शिक्षण से दी आपकी 
सत्दान उच्च एव ब्रादश बन सकती है। भात्मा का ज्ञान होने पर 
ही स्तर औौर पर का कल्याण कर सकफत हो। चपने बच्चा में प्रारभिक 
जीवन से ही धार्मिक सस्कार डालना चाहिए ताकि थे घुरी सगति से 
बच्चे रहें। बचपन में पड़े हुए धार्मिक सरकार ही बालक के भावी 
जीवन का निर्माण करते हैं। अतएय अपने बालकों फो सुयोग्य एवं 
झदाचारी बनाने के लिए धार्मिक सरकार डालने का प्रयत्न करें। 
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भाई! अपनो सठान को लाझों, करोड़ों की सपत्ति का सालिक 
बना दैने की अपेक्षा इसे अच्छे सस्कार देकर योग्य बना देना अधिझ 
दिलकारी हैं। सुमस्कार द्वी बालक के वीवन की अमूत्य निय्रि है। 
सद विधा ही सच्ची और बास्तविक घन दै। कहा भी है कि-- 


विद्या है घन, मित्र, समा में, आदर देवे मूप । 
बिन विद्या बिन प्रश्न सरीखा, फ़क्‍त मनुष्य का रूप 
ज्ञान बिच कमी नहीं तिरना, करो हुम अच्डी तरह विरणा ॥टेशा 


अर्थात्‌-ज्ञान ही उच्चा खजाना है द्रव्य धन को तो चोर- 
डाकू लूट लेते हैं राजा आदि कर के रूप में ले छेते हैं. चौर भाई 
बन्धु भी हिस्सा घटा लेते हैं ठया भन्‍य कारणों से भी चित घन 
नष्ट हो जाता है। परन्तु ज्ञान रूपो घन वह अक्षय निधि है जो कभी 
नष्ट नहीं होठो, कोई लूट नहीं सऊता, छीन नहीं सकता और बटा 
नहीं सकता । यह घन ऐमा विलक्षण है कि यह खर्च करने से और 
अधिक बढता धाता है। इसलिए यह अखूट श्ज्ञाना है। यह श्च 
करने से बदता द्वी जाता है । 


छो ज्ञानवान द्वोठा है उसकी सत्र भ्रतिष्ठा होठो है। राजा 
तो थपने देश में दी घन्‍्मान पाठ है किंतु विद्वान ला भी चला जाता 
है वहीँ भादर पाठा है। ट्मोलय से लेकर फन्याकुमारी ठक विद्वान 
की प्रतिष्ठा एवं पूजा होती है। क्योंकि कहा है कि--“जबान शीौरों 
तो भुराछ गीरी ”अर्थात्‌ इस जबोन की मिठाप्त और थांक्यपटुठा से 
धह सब जगद्ट अपना शासघन जमा लेता है। भाई * मनुष्य के शरोर 
का चादर नहीं होता परन्तु उप्॒में रहे हुए ज्ञानादि सदूगुणों का 
आदर कियो ज्ञाता है। ज्ञान के चमाव में मनुष्य पशु के समान * 


कु के 5. सी 


हु 
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*सनुष्य और पशु में इतना ही फऊ होता है कि मलुष्य में चुद्धि है जब 
कि पशु में बुद्धि नहीं होती । ज्ञान से ही इन्मान में इन्सानियत है। 
झानवान होन से ही मनुष्य बडे २ डोलडौल घाले हाथी भौर शेर 
सैसे बलिष्ट पशुओं को भी वश में कर लेता है। यदि ममुध्य में शान 
नहीं है तो यह किसी भी हालत में पशु से ऊंचा कहताने का 
झधिकारी नहीं है। 


) ज्ञान से हो मनुष्प चरित्र धर्म का यथोविधि पालन कर सकता 
है। ज्ञान क श्रमाव में किए गए जप, तप, सयम यथेष्ट रूप में फत 
देने वाले नही होते | जाम के अमाव में की जाने घाली ठपध्या भी 
>काय वक्केश फ भ्रांतरिक्त कुछ नही है । ज्ञोय महित क्रियाएँ ही भोज 
श्राप्ति में सांधक होती हैं । इसलिए आध्यात्मिक और व्यावहारिक 
/बिफास के लिए ज्ञान पी डपासना करनी चाहिए। 

4 ४ के + 
सुवाहुकुमार भी भगवान महावीर के चरण कमलों में रह कर 
ठथा रूप स्थविरों से ग्यारह अंगों का ज्ञान सौद्ध कर चअपने शान 
के खज्ञान को घढा रहे हैं! ज्ञान उपाजत करते हुए कपायों. पर 
बविज्ञय प्राप्त कर रद्दे हैं । ज्ञान सहिद तपाराधन कर रहे हैं । क्योंकि 
जवान के अभाव में फपायो पर विज्ञय प्राप्त करना कठिन हो ज्ञाता है 
सम्यग्तान होने से फषायो पर विजय गआ्रप्त श्यासानी से हो ज्ञाती 
है। इसीलिए सर्व प्रथम सुबाहुकुमार न ज्ञोन का उपाजन दिया और 

। 


हि फिर तपस्या में लोन हो गए। 

) इस प्रकार ज्ञान ध्यान, जप ओर तप के द्वारा सुबाहुआुमार 
अपने सबम को निमंत् रूप से पालन करने लगे। अनेक वर्षों तक 
उन्‍होंने झान दर्शव चारित्र की निर्मल आराधना की । इस प्रद्ार जब 
शरोर क्षीण हो गया और भीवन का अन्त निकट ज्ञाना तो डाहोंने 
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भगवान महावीर से सल्लेपय-संयारा करने को घाटों मॉग्ये ] मा 
चान की झाद्धा मिलने पर उन्होंने एक महिने छा सवौरा महय डिवा। 


घयारा परिदत मरण को बह दिधि कौर झात्मा को बह 
चैयारी ई लिममें सृत्तु छा हधव २ स्वागत किया छाता हैं। सामान्य 
मानव मृत्यु से भयभीत शेता है कर दुष्धिठ होठा हुष्य छाचारी से 
मरठा है । घबकि एक देन साध रशरोर के छोण हो जाने पर छोचता 
है कि यह शरोर ता एक दिन छोटबर जाने वादा ही है झठ' एस 
समय वह उमड़ सद्रा सुश्रशा छाड़ देता है कौर यह शरीर उछे छोडे 
इसके पद्िले ही बह इस शरीर को ममता और घार-समाल रा परि- 
स्थाग कर देठा है । ऐसी स्थिति में वह चारों अश्यर छे धाहार छा 
ल्थोग का देता है। शरीर रा समत्व स्पागकर बह कंवल आत्म- 
चिन्ठन म॑ लीन हो जाठा है । वह ऋठारह हो पाों का घुन' स्थाय 
कर देता दें । यों ठो संयम स्वीछार करते समद अठारद ही पाप 
स्थानों का परित्याग झिया घाठ है और सद प्रार ऊ सादथ हसों 
दो छोड़ दिया जाठा है परन्तु माघक अवम्धा में मूत्र हो जाना स्वा- 
माविक है इसलिए इस अतस्या में आत्मनरोदण करके दोशें के 
आलाचना करक पुन अठारह वाबस्थानों एच झई सादगोर्सो रे 
सेवन का त्याग किया आता है इस श्रद्मर बह धाना हओे विशेष 
निर्मल बनाने का विशेष प्रक्रिया है। समाधिमरद करने दा्े क्यो 
न घीन की धाशा होती है भौर न मरने का मय हो रइटा है। दइ 
समाधिमाव में रहते हुए सत्यु का हर समय स्वाउठ इसने को टैंफर 
रहता दै। उस न तो जीवन का प्रोह होता ई भर न रुचु हवा मर 
ही | वह समता है हि मेरे वो दोनों हायों में छूडू है। “ज्यर झुण्से 

और सुए मुगति 7? 
धुर्यहुकुमार ने भी इक्त विधि छ अठुझार अंडिनु-खतय, से 
स्थारा स्वोकार कर लिया और सम्राविपूर्वद ५ की 
ही >> पा तः 


ऊ 
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इस चण भंशुर मश्वर शरीर फो छोड़कर वे सौधये नाम देवलोक , 
में जाकर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उन्होंने सानवर्जीवन में सयम की 
साधना करते हुए छपनी आत्मा छा भी कल्याण किया थौर दूसरों 

कै लिए भी श्रादश उपस्थित कर गए । 


भाई ! मदध्दापुरुषों के जोवन चरिन्न सुनाने का ए७ मात्र उरेश्य 
यही है कि उन्हें सुनकर आप मी अपने जीवन को वैसा ही निर्मज्ष 
बनाने की फोशिश करें। जीवन में कमी निराश औौर हताश न हों । 
यदि णीवन में कभी भूलें हो गई हैं ठो कोई बात नहीं, भागे के लिए 
सावधान दो जांय | कट्ठा है कि --/बीठी ताहि बिसारिए, भागे की 
सुधलेय” | ध्यांत्‌ गई गुजरी का सोच नहीं करते हुए भविष्य को 
समुज्ज्यल बनाने के लिए भ्रयत्त करना चाहिए। याद साधना के 
क्षेत्र में चलते चलते कही गिर भी पढो तो पुन सम्मल कर उठ छाड़े 
पोनो और णपनी मजिल की ओर सावधानी के साथ पुन 'चक्ष 
पढ़ो । ऐसा करने से सुम अपनी मजिज्न ठक च्वृश्य पहुँच जाभोगे | 


+ ४ ऋषपम-मपन्‍्तरी ३ 


भाइयो ' चक्रवर्ती सम्राट और महारानी ने अपनी राजकुमारी 
भीमती के विवाह के पश्चात विदाई देते हुए अनेक सदृशिक्ष।ऐं दीं । 
इस प्रकार माता पिताने पत्नी को शुभ बेल में विदाई दी । माठा पिता 
यथ राजकुमारी के नेडें से भांसू टपक रहे थे। विदाई के समय रवामाविक 
रूप से स्नेह को उत्कटता फे कारण आंसु प्रो को घारा बहने ही लगठो 
है | इसो प्रकार जब किसी स्नेह्ी का संयोग होता है तब भी शत्य-ठ 
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स्नेह के वशीमून होइर भी घास निदल पढ़ते हैं। खेर ! विदाई के 
समय माता विठा ने अभृपूर्ण नेयों से राजकुमारी को विदाई दी। 


राजकुमार पत्मसंघ नवविद्ाहिटा बहूरानी को लेशर विदा हुए 
गरसते में कई जगह पद़ाय डालते हुए वे अपने नगर में पहुचे। वदा 
झनतो ने अपने प्रिय राजकुमार के स्वागत फे लिए जगह २ द्रवामे 
बनाए और उनका गाजे बाजे के साथ स्वागत फरते हुए उनकी सवारी 
शहर में निकाली गई । राजा का प्रज्ञा के प्रति उदार व्यवहार था 
ओर उसाका यह ज्वलठ उदाहरण था कि प्रज्ञा ने धपने राजकुमार 
का सोत्साहपूर्वक दिक्ल ज़ोलकर स्वागत किया । राजकुमार वश्जघ 
इस प्रकार भव्य जुलूस के साथ महल में प्रविष्ट हुए। राजकुमार 
बश्जघ!ने आई हुई जनता फो धन्यवाद देकर विदा किया। झब थे 
आरानदपू्व 6 गृहस्य [धर्म का पालन फरते हुए समय ज्यतीत 
करने लगे | 


कालान्तर में महाराज स्वर्णजंघ न विचार कियां कि हब 
राजकुमौर वश्षजघ राज-फाज चलाने में निषुण होगया है भरत इसे 
राज्य का भार सौपकर मुझे झात्मस्ल्याण करना भाहिए। यह 
सोचइर राजा ने मत्रियों ओर समाप्त रो घुल्लाया और शुभमुहूते 
में राजछुमार यो सिंहासनारूढ कर दिया । इसके बांद राजा स्वार्य 
ज्ञध न चारित्र प्रदसण करक आत्मकल्यांण किया | वे समस्त कर्मो को 
काट कर मोक्ष में चल्ते गए । 


इघर लए रातता वच्ञज्ध ने राज्य को बागढौर समालते हीं 
राज्य की व्यवस्था और भां श्रधिक्र सुचारु रूप से करता आरम्भ 
कर दिया। प्रता के प्रति उनका व्यवद्वार न्याय नीति पू्क होता 
था | उन्‍्होंन उदारता पूर्वक प्रजा को भलाई के लिए ठोस कदम 
उठाया । यत्र तत्र सर्वत्र प्रजा के मुख से राजा वच्नज्ंघ की प्रशंसा 
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ही सुनाई देदी थी । राजा बश्नर्जघ के प्रजाहित छोर्यों वो देखकर 
प्रज्ञा अपने पुराने शाम को भूलसी गई। राजा बच्नत्रध ने राज" 
सिंहासन पर बैठ कर बड़ी निपुणता से राज्य का सचालन किया। 
[.- 3४8 & 3४४ 


राजा वझजघ ने सम्जनों को भमुप्रह और दु्टों को न्याय पूर्वक 
देढ़ देर अपने कर्तव्य का सच्छी तरह पालन किया उसने अपने 
सजाने फो भरने के लिए ;कभी भनोति का आाभय नहीं लिया | 
अजा पर झतुदित्त कर नहीं जादे | छप्तने न्याय पूरक सचित किए हुए 
द्रग्य से ही लजोने को मरा । वह अजा के सु दुख का सदैव रुपाल 
रखात था और चौक नां रह कर इस वात का निरोक्षण भी करता 
कि राज्य में कहा कैसे क्या २ चल रहा है। कहा है कि -- 


परहर्पमणज संदेशा लेती, बिन बर देल्या देवे बेटी | 
बिना गवाही मेले यात्री, २ तीनों मिलोकूटे छाती ॥ 





आाई। झनुमवो पुरुषों का' कदना है कि जो व्यापार दूसरों के 
ही भरोसे किया जाता है और घ) सेवी दुसरे के भरोत्ते की जाती 
है वे दोनों ही लाभप्रद नहीं ह्ोठी है। कारण कि जैसे भाप अपने 
व्यापार को दूसरे की देख रेक्ष में ीड़ देते हैं, दुकान का काम केवल 
सुनीभ शुभारतों के भरोसे पर छोड़ देते हैं. और स्वय कोई सार समात 
नहीं करवे हैं तो उस #यापार में घाटे की हो सूरत द्वोगी और उस्त 
धृफान के भी जल्दी ठाले मद फरने पड़ेंगे । इसलिए यदि व्यापार में 
नफा देखना चाहते हो और दूकान,का कारोबार अच्छो हालत में 
रखता चाइते ट्वो तो सले हो मुनीम, शुमाश्वे काम करें डिंतु 
समय २ पर देश रेश्न अवश्य प्फर लेनी चाहिए। इसी ग्रशार यदि 
सेती को काम भी दूसरों के भगेसे छोड दिया ठो सच तो तुम्हारा 
लग जायगा भौर पल्ले छुछ,मी नहीं पढ़ेगा। फ्योकि कहा है कि-- 
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“ज्वेती घशियां सेवि” चर्बात्‌ खेठी में फायदा उठाना चाहते हो तो 
स्वये देख साल करो | 


ठींसरी बात यह है दि यदि कन्या विवाह के योग्य हो गई है 
तो उप्तके लिए धर की ठल्लाश तुम स्थय क्रो । अन्यथा दूसरे के 
भरोसे छोड देने से कन्या को छम्र भर का दुख हो सकता है! 
इसलिए वर की तल्लाश भी तुमझे ही करनो चाहिए। चौथी घाठ 
छोक ध्यवहार में यह कही जाती है कि डिसी के यहां ध्मानत रूप 
कोई वस्तु र्षो तो छम्तके लिए घाक्तो अवश्य वना छ्ेना चाहिए ताकि 
वक्त फे उपर वह बदल न सक्रे और पश्चाताप ठथा मगह। फरने , की 
लौबठ नहीं थाने पावे | 


ठो राजा वश्जप लोइनीति और राजनीवि दोना में ही कुशल 
था। वह दूसरे के भरोसे पर ही सब काम नहीं छोड़ देता था। यद्द 
स्वय राज्य की, देखमाल करते टरुए चौछ ना रइतठा था रि राज्य में 
कहाँ रे क्या रे हो रहा है और क्या होने की समावना है। प्रज्ञा पर 
न्याय नीति पूरक व्यवहार हो और प्रज्ञा सुप्र शांति में रद्द यही 
उसका एक मात्र लद्दय रहठा था । 


भाई! झान केरल की ही स्थिति देख लो। प्दां कितनी चशांति 
और चराजक्ता फैल गई है। पहां को सरकार उस स्थिति पर काबू 
नहीं पा रही है। जनता में अमंतोष फैत गया है। इजारों प्रदर्शन 
फारियों को जेन में ठू ध दिया और श्रांरोलन फो दबाने फे लिए 
गोलियां भो चलाई गई हैं। यह सब स्थिति के द्रीय शासन के 
जानह्ाग से छिपी हुई नहीं है । लब मामला भ्रधिरु बढ़ गया और 
फेरल घरकौर समुचित शांति स्थापित नहीं कर सकी तो यहां राष्ट्र 
पति का शाप्तन लायू कर दिया गया । ठो कहने का तालय है कि 
कहटटीक 
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शाप्तक को चारों तरफ चौकन्नी नर रहनी 'चाहिए। वच्चजघ राजा 
मे सजनीति के जरिए राज्य में सुख, शांति और प्रजा की भले के 
कार्य किए। इस प्रकार वे कुशलता पूर्वक राज्य फा कार्य कंर रहे थे। 


इस प्रकार कर्तव्य भाषना से प्रेरित होकर राज्य का सयाक्षन 
करने के बाधजअूद भा थे सममते थे कि यह राज्य वैमव नित्य और 
क्शभगुर है। रम्य छुछ और है भर में कुछ और हूँ। इध् प्रकार 
चेराज्य भार को धभालते हुए भी उम्रमें आसक्त नही हुए। वे निम्बय 
पूरक सममते थे कि यद्द पन-बैभव,यह राजमहल,खजाना, चतुरगिनी 
सेना, छटुम्म वगैरह सब नष्ट होने वाल हें।ये सय देखते २ मिट्टी 
में मिल ज्ञान वाले दें भौर न जाने कब यह सब ठाठ बाद छोड़कर 
अफेले ही मौत का चालिंगन करना पड़े । फह्टा भी है कि -« 


राजा राणा चच्रणतिं, हाथिन के अतवार । 
मरना सबको एक दिन, भपनी २ बार ॥| 


नोतिकारों ने भी कहा है कि.-- 
अनित्यानि रारैयणि, विभवों नैव शारबत | 
नित्य सबिहितो इलुकर्चरय्यों धर्म संग्रह ॥! 


- अर्थात यह शरीर भी अनित्य है।ये घन दौलत ऐशोअ्रप्तरत 
सामांन कोई मी हमेशा के लिए रहने वाल्ते नहीं हैं। मौत हमेशा 
प्रिरहाने क्षद्री है। इसलिए इन सव पदों को भासक्ति छोड़ कर 
घर्म का आचरण परना चाहिये। 


# ज्ञान की उपासना [ ध्६ 





चैसे ते! यह सप्तार प्रवाइ को भपेढ़ा से चनादि भौर मित्य दै 
* किंतु इसमें रे हुए पदार्थों की स्थिठि बदलती रहदी है। क्षण छण में 
पदार्थों की स्थिति और पर्याय बदलती रहती हैं। इधलिए जैन दशेत 
कहता है #ि प्रत्येक छोड था यडी वस्तु मूल रूप मतो द्रव्य का 
चफेता से नित्य है डिंतु पर्याय की अपेक्षा से अनित्य है। यह शरीर 
घन, दौलठ, मकान, घगला, बगीचा, इडुस्व परिवार झादि 8माम 
करबुए नश्वर हैं।जिम्त २ेका सयोग हुआ ई उप्तका वियोगभी 
अवश्यमायी है। मनुष्य ने अपन गहने फे लिए एक चालीशान इमा 
रत बनवाईं डितु बनन से पहिक्षे ही वह 'घल बसा । मनुष्य सोचता 
क्या है भौर कुदरत को मजूर छुछ और ही है। कमारदासदी ने 
कहा ऐ-- 


अपने खातिर महल्त बनाया, आप ही जाजर जयल सोया। 
इतत तन घन की फोन बढाईं, देखत मयनों में मिद्टी मिलाई ॥ 


भाई | लीवन का कोई भरोसा नहां है। न थाने कब भासे मंद 
हो क्षोप भर सब मिट्टी में मिल जाय कुछ भी पहीं फद्दा जा सकता । 
यह चाध्ठ ठो छय २ घटती जा रही दै। क्रिप्ती श्रोमत मप्लन के 
बालक की बपगाठ मनाई जाती है भौर कद्ा जाता है कि यह २० 
दर्ष का धो गया। परन्तु धास्तत्र में उसको भायु में से २० वपे कम 
हो गए ईैं। यह मृत्यु चौबीम दी घटे घात में क्षद्री रहती है। ऐसा 
समम कर धर्म का संप्रह करना चाहिए। अ्रन्यया वब परलोक के लिए 
प्रयाण करना पड़ेगा तो खालो हाथ ही जाना पड़ेगा उप समय 
घन दौलत, छुटुस्व-्परिवार कोई भी रक्षा करने में धरम नहीं हो 
सकते । इसलिए मानव को इन दुनियां के पदार्थों में चाप्त्त नहीं 
होना चाहिए। वर्योंकि यह सद साइघी या ऐश्वर्य स्वप्न के समास 
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निरथर है । इस ससार की अनित्यता को वदिखलाते हुए एक कविता 
मय दृष्टारकत द्वारा पूज्य खुबचदजी स० ने बढ़ा मामिक विवेचन किया 
है। बढ फविता इस प्रकार है +- 


खप्म में राजा बना, पिर पर छुत्र घयय | 
लातों फ्रीज) लार है, बैठा गज पर जाय सुशी का प्रर न पाया हैं । 
ययों भूल ससार यार, सपने की माया है || टेक ॥ 
(कवित्त ) 
रंक एक बच मांहि छृतो तब नींद भई, 


पुफना में हुआ्नो जैडे एथी की नाथ रै( 
छुतर घरावे प्लीस उमराव सोला बत्तीत्त, 


समा, समा करे के जोड़ी दोनों द्वाय है 
यातक ने देके दान घुरे हैं विशान, 


वज्ि रतन पिंहान्तन बेड हुकुम चलात ?ै | 
+पूबपन्द? कह्टे श्री इशना छुजान नर, 


हुपनाती सररचि में क्यों राज्ये दिन रात हैँ ॥ 


गर्मी छा मौप्म था। एक लफड़ी की भारी लाने वाला रक 
भारो लेकर आम्हां था । गर्मी से घबरा कर भारी को रख फर एक 
बृक्ष की छाया में सो गया ) निद्रित थवत्या में उसने एक स्वप्न देखा 
हि इस देश का राजा मर गया है और राज्य सिंहासन के लिए राजा 
के भाई बेटों में लदाई हो रहो है| लड़ाई मिपटाने के लिए मंत्री ने 
प्रयत्न किया भौर कहा कि राज्य का जो पुराना हाथी है उसकी सू 
में एक फूल साला दे की जाय चौर कलश चेंबर रख दिए जाय | बह 
हाभी धूमता हुआ निसके गजे म॑ माता डाल दे उसी को राजा बना 
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५ दिया जाय । सबने इस प्रस्ताव को मजूर छर लिया । हार्थी को सह 
कर उसफ्री सूढ में साला दे दो गई। वह हाथा घूमती हुआ दोछ 
उस्ती स्थान पर धाया जहां कि वह लकचढदारा सोया हुआ या । छढ 
लोग हाथी क प्रीद्धे २ चल्ल रहे थे। ज्योंही उत्त घोर हुए पुरुष से 
शोर गुल छुना ठी वह एक दम चौंक कर उठ छा हुआ। घ्येंद्ी 
बह खड़ा हु छि हामी ने उत्तफे गले में माला ढाल दो सबने 
मिक्ष कर उसे राज्यमिंद्ासन पर बैठा दिया और सारे मरतरो 
फर्मचारों उसड़ी सेवा में सह हो भौर 'भम्नदाता' की जय है| & मारे 
लगाम लग । माट विरदाषलियां गाने लगे भौर राजा सब इनाम 
में हाथी धोड़े पदविया वितरण फरन लगा । भाई ! शास्रों में कथन 
है कि खक्वर्ती की सवा मे रेरे दआर भुकुटमद राजा छड़ रह ये / 
हाल में भी उदयपुर महाराणा को सवा में १६ और ३२ इसपछ 
हाकिर रहते थे ! तो वह रात्ा रत्न सिंहापन पर बैठाहुप्य दुशे 
नहीं समा रहा दे! उप्तक सिर पर छत्र है और दोनों दाद देढत 
ड्ोल्ते जा रहे हैं । 

परन्तु भांद | यह सब खुशी को ठाठवाट इ्बटड्न्‍न& ४! 
जब 80% कि उतरी धांष नहीं खुलती। चांक्ष खुलते ही सन २ 
दही काठ की भारी नर भाठी है । इपो प्रशार म्नुद्ध इन्/स्क 
हुई घन सर्म्फत्त और साहवी को देश कर पूला नहीं सदप्टा हैं रेट 
मोरी३ मरी! कद कर प्रप्नन्त होता हा! डिन्‍्तु रह झट कुट «कब 
भरी तब तर हां उसकी ई जब तक हि >चाख छुईी हैं: चफदे बने 
होत ही सारा सेन खत्म है) गो तालये हैं कि इह इर कल २८, 
देभव धादि सव अनित्य दे । इनमें झाप्तक्ति रक्ष्य, इन्दे ऋफनी 

२. प्षमसता चुद्धिमत्ता नहीं दै। 

राजा वश्न्ाघ भा अनित्य मावना श झ्ले इक. 

डिए हुए था। थे समझे ट््् चीडे हे कब टप के 
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प्रहण दर में ही ऐ। जिए रारठे पर तेरे दिठा गये हैं ठो डपी शाह पर 
मुझे थवाश है। णौदन चमगोल है। ए5 २ पक्र दो डदर्ध मही जान 
देना चाहिए। इस प्रदार यशर्पंप झारत्म ढस्‍्याण करते का विपार 
कर रहे हैं । भर दिस प्रफार संयम मदण करते हैं यह चाते हुनते से 
माएम होगा। 


मैंगजोर 
08804 प | 


ख््नह्मचर्य से हानि 
श 


जिन्र किमत्र यदि तें व्िदेशांयनामि- 
सींत मनायति मनी ने विकार सार्यम्‌ | 
कल्प तरातमरता चलिता '्रलेन, 

मदइराद्रि शिस॒र कदाचितु ॥ 


न्डाःःः 


भगवान ठीयेड्टर निर्विकारता की साकार मूर्ति होते हैं। केवल 
जान और केवल दशोन प्रकट हो लाने पर उनकी झात्मा से व्रिकार 
भाव नष्ट हो बाते दें । रनढी भाध्मा में उच्चस्तरीय विशुद्ध पवित 
भाषनाओं का सागर ठांठें मारता रहता है। उस्त पवित्र विशाल 
सागर में, समस्त विकार जल से प्लाविठ नदियें दुठ गति से भ्रार 
भी विल्लीन हो जाती हैं। थे सब मिल कर भौ मह्दा समुद्र में पिशार- 
मयो सूफान खड़ा नहीं कर सकती। अपितु उसमें मिल छर अपने 
विडार को निर्विकारढा में परिवर्तित कर देतो हैं । भगवान के प्रत्यक्ष 
दशेन एवं नामस्मरण में वह विराट शक्ति है कि विश्वरी से विकारों 
और पापी से पापी आत्मा के अन्त करण से भी विकार साव और 
पापमय विधार नष्ट हो जाते हैं। भगवान को ' शुद्ध हृदय से स्मरण 
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प्रदण करने में ही है। जिप्त रास्ठे परसेरे पिठा गये हैं ठो उप्ती राह पर 
झुके घलवा दै। णीवन अममोक्ष दै। प% २ पल को व्यर्थ नहीं जाये 
देना चाहिए। इस प्रार घत्मत॑घ भात्म कत्याण फरने का विचार 
कर रहे हैं । धव फिप्त प्रकार सयम प्रहण करते हैं यह चोगे सुनने से 
भाणम होगा । 


+.यैगल्लोर 
8] हि 


श्न्नद्मचर्थ से हानि 
फल 


वित्र ठिमत्र यदि तें विद्ञांयवासि- 
नींत मनायप्रि सनी ने विकार मार्यम्‌ 
कल्ट्गतकालमत्ता 'पतिता बलेन, 

रदराद्ति शिखर कदाचित्‌ ॥ 


जस्िः 


भगवान तौयक्षर निर्विकारता की साकार मूर्ति होते हैं। केवल 
धान और केव॑ल दरोत प्रकट हो जाने पर उनकी भात्मा से विकार 
भात्र नष्ट हो जाते हैं । दनकी झात्मा में ररचस्‍्तरीय बिशुद्ध पविन्न 
भावनाओं का सायर ठांठे मारता रहता है। उस पवित्र विशाल 
सागर में, समस्त विकार जल से प्ल्ावित नदियें हुत गठि से झाकर 
भी विल्लीय हो लाती हैं। वे सब मित्ष कर मी मद्दा समुद्र में विदार- 
मयी पृफ़ान खड़ा नहीं कर सकृती। श्रपितु उसमें मिल छर अपने 
विद्वार को निर्वि्यरत्ता में परिवर्तित कर देतो हैं | भगवान के प्रत्यक्ष 
दशेन एवं नामस्मरश में वह विराट शक्ति है कि विज्नारो से बिकारी 
ओर पापी से पाप आत्मा के अन्त करण से भी विकार भाद और 
पापमय विघार नष्ट हो बाते हैं। भगवान को शुद्ध द्दय से स्मरण 
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को फोई छितनी हो कुचेष्टाए करने पर भी घिकार मांगे की ओर ०» 
प्रवृत्त कराने में असमथ नहीं हो सकता । इसका कारण स्पष्ट दी है कि 
भगवान ने सर्व प्रथम इस कामदेव पर ही पूर्ण विज्ञय प्राप्त करती 
थी | इसलिए उनका मानस विकार रहित हो चुछा था। सप्तार में 
सबसे जबदुस्त आत्मा का शु कामदेव है। इसको जीतना मद्दान्‌ 
दुलेभ है। आज किमि'न धर्मा में जितनी भो घर्म साधनाएँ की जा 
रही हैं वे सब उस कामदेव को मीतने के लिए हो रही हेँ। प्रत्येक 
सतधक भपनी कही साधन के द्वारा इस काम घिकार से रहित होने 
के लिए प्रयरमशील है। फ्योंकि अद्चचर्य ही मोज्ठ के द्वार को सोलने 
की जबदुस्त कुल्जी है। चक््मा से परमात्मा बनने का यही सीपान 
है। इस सीदी का आश्रय तेत्त हुए मोह मन्दिर में प्रवेश किया सा 
सकठा है। कभी कभी इस पर थदते हुए साधारण सात्माएँ तो 
बिचतित होती ही हैं. परन्तु बढ़े २ साधक ब्रद्मादिक भी विचलित 
दो जाते हैं । उनको सारी साधनाए विशार मार्ग ढी ओर चले छामे 
से नष्ट हो जाती हैं। परन्तु म्दा पुरुष ही कामदेव पर विजय प्राप्त 
कर सच्चिदोनन्द पद्‌ के अधिकोरी बनते हैं। यह कामदेव संसार के 
समस्त भ्राशियाँ पर अपना चगुल नमाए बेठा है। इसओे चगुल से 
निकल भागना कोई आसान काम नहीं है। 


भाई | पजाव प्रान्त में कसूर नाम का करया है। यहा लाला 
हरजशरायज्ी बाम के एक थरावक हो गए दे । उन्होंने साधु गुयमाला 
देव ख्यग)। और देवाधिदेव रचना नापक तीन फविदार्भों की रचना 
की है उनमें जहाँ देवाधिदेष के गुणों का वर्णन किया दै यहाँ कामपेष 
पर विज्य प्राप्ठ करने के विपय में एक फविता में बताया है कि -- 


बसुर्ेव दावव, नर फ्िद सेब्यो जिने संसार | 
* सो भार श्री जिनराज जीते दिंच अमोर अपार || + * 
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बैकुरठ कारण तप तप्यो प्रभु दमी यो सत सेष | 
सांच्यी सुवाक््य गिलोक स्वामी नमों श्री गिनदेव ॥| 


कवि महोदय विकार मार्ग की ओर प्रउत्त होने वाले विकारो 
प्राणियों को और सक्केठ करते हुए कह रहे हैं कि देखो ! कृष्ण घासु- 
देव के पिता वसुदेवणी काम वि्वार ढी राइ स गुजरे तो उन्हें भी 
कितना बष्ट उठाना पड़ा। भाड़ ! बुदेवली को पूर्वज़ मे में अशुम 
(हमे के उदय से शरोर बदरूप मिला भा । उनको कुछपत) को देशकर 
कोई भी लड़की उनसे वित्राह करना बस॑ंद नहीं करतो थी। बहुत 
कोशिश करने पर भी जब ढोई लड़की दनस विवाह करने को रजा- 
मर्द नहीं हुई तग उनके मामा ने उन्हें भ्रपनी रूइ़को देने का निश्यय 
किया । परन्तु झद उनके सामा झो लड़श्ी ने सुना कि बह पक 
घद्शकल व्यक्ति के साय विवाह के बघन में याथी ना रहा है शो 
उसने भी स्पष्ट रूप से अपने हृदय ढी साधना पिता के समछ व्यक्त 
कर दी कि वह कसी भी एक कुरुप व्यक्ति क साथ लग्न करने फो सैथार 
नहीं है। जब यट्ट विचार इददीने सुने ठो इन्हें भपने जीवन क॑ प्रति 
अत्यन्त सक्वानि उत्पन्न हो गइ । ह'होंने भी निश्चय कर लिया डि 
क्षय कोई भी सडडो मेरी शक्ल देखना पमद नहीं करतो तो मुझे मी 
इस ज्षीवन में विवाह नहीं करना है इस्त ब्रखार जीवन से शुटपटा 
कर साधु सयोग प्राप्त कर सयमबृत्ति घारण फरलो। साधु अवस्था 
में इन्होंने इप्रतपस्‍्वा करते हुए शरीर को लज्ञरित कर दिया। परन्तु 
उप्रठपस्या करते हुए भी शिस्त कुरुपता के कारण इन्हे यह मांगे अप- 
लाना पडा उसे अगले कत्म में सुषता में बदलने ढी चाह छो 
अपना मुएप क्षद॒व बनाए रखा। वे अपनी इस उम्रतपस्या के फत् 
स्वरूप मदिष्य में खो बतलभ बनना चाहत थे। झपनो इस हरुच 
कोटि की साधना को उन्होंने सुन्दर मनमोदक शक्ल के लिए बेंच 
दिया । इस प्रकार नियांया करने से वे वहा से यापमय काल करके 
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शोयैपुर नगर में अधकविष्णु रौजा के यहां घारिणी रानी करी कूज 
से उसपन्न हुए । पिता मे पुत्र ज म॒ की खुशों में एक महोत्त्तद मनाया 
इनका नाम वसुरेव रखा गया। वसुदेवजी के बढ़े भाई को नाम 
समुद्रविजयी था । ये यादत्र बशी थे । तपस्या के प्रभाव से इस जन्म 
में इनक शरीर का निर्माण बढ़े ही सुन्दर परमाएुएर्था स हुआ । इनके 
शरीर को भाऊति इतनी सुदर थी माने एथ्बी पर दूधरा चांद उतर 
आया दों | फण्ठ की मधुरता कोयल के पश्चम स्वर को भी 
मात करठो थी ।युवावस्था मे ्रवेश करमे पर इनके अग प्रत्यम से 
सौन्दर्य टपकने लगा | ये नगर में जिस और से निकल छातें उप्ती 
ओर स््री बच्यों की अपार भीड़ इनक सौस्यदीदार को देखने के लिए 
इकट्ठी हो जाती | एक सुगली वान सुनते ही श्षिर्या अपने धर का 
काशेगार छोडकर पागल सी बनो हुई छिंची हुई चन्नी आाठी | ये फई 
चटों तरू सुध घुअ खोकर इन रूप को निद्वारती रहती । इस प्रसार 
यह दैनिक कौर्यक्रम बन चुका था। लिया इनकी मनमोंहकर्ता एवं 
कठ माघुय से इतनी आकपिंठ हो चुह्दी थी कि उनके बाप, बेटे भौर 
पत्ति के कठोर बचनों की ताइना मिलने पर भी परवाह किए बिता 
अपने इष्टदेव को एक झावाज पर दौड़ी चली आती । जब लोगों ने 
देखा कि वसुदेवनी को सुन्दरता मे सभो स्िया को विभोहित कर 
लिया है। हमारे घर का सारा फाम काज चौपट होता चला जा रहा 
है क्लौर ये सब निरकुश होता जा रहो हैं ती उन सबने ए* स्थान पर 
एफ्त्रित होकर मतणा की और निश्चय किया कि हमकों अपनों 
शिक्ायत महाराज समुद्रविन्रवज्ञी से जाकर करनी चादहिए। यह 
अस्ताव पास द्वोनाने पर छुछ प्रतिनिधि समुद्रविभयजी थी सेवामें 
उपस्थित हुए। महांराज्ञ को नमस्कार कररू वे लोग कहने लगे कि 
मद्दाराज ! हम लोग झापञ श्राणप्रिय प्रजा हैं। हम आपके पास 
अत्यन्त दु ली होकर छुद श्र करने भाए दे । आपकी इजाजव हों 


पु 


तो छुछ बर्ल करें। 
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महाराज समुद्र विज्ञयज्ञों ने अपने नगर के गणमान्य प्रि- 
निधियों ढो कुछ निवेदन करने के लिए थाए हुए ज्ञानकर कहां कि 
मगर क प्रमुक्ष नागरिकों ! तुम अपनी शिकायत को निस्सकोच भाम॑ 
से सुना सब्ते हों। महाराज को श्राज्ञा प्राप्त होते ही उन लोगों नें 
कहा हि गन्नदाता | आंपक भाई वसुदेवज्ी जब रे बाजार से होऋर 
गुजरते हैं तब तब उनकी पक दरदयस्पंशी मीठा छान को सुनकर इमारी 
वहू ब्रटिएँ हमारे कितना ही राइने पर भी घर की सारा काम छोड 
कर और न दें २ बच्चों का परवाह किए बिना सारी सुघ दुप छोड़र 
पाग्नों वी तरह घर से बाहर निकल पड़ती दैं। व सव उनझे मोह में 
फसी हुई टकट की लगाकर उनके रूप वो निहारती रहती है। महाराज 
हमारे घर के सद कार्य चौपट हांत जा रहे हैं। इस चतुचित व्यवहार 
से हम क्ोग अत्य'त दुष्वी हो गए हैं। इसी कारण इ_म चआपकी सेवा 
हपरिथित हुंए हैं । भरत एव हमे पूर्ण रूप से भाशा ही नहीं परन्तु विश्शप्त 
है कि भाप हमें इस दुख से मुफ्त करन का अवश्य प्रयत्न करेंगे । साथ' 
ही सोथ हम यह भी दुल्ी हृदय से अच कर देना चाहते हैं कि या 
ठो श्राप छोटे भह्ाराज्ञ का रो लीविए या हमें शोरीपुर नगर से 
लाने की भाषा दे दोजिए । महाराज ने जब ये निश्चय कारक शब्द 
सुने कि मेरे भाई के द्वारा प्रशाजन अत्यन्त दुखी हो घुके हैं 
धन्होंन उन लोगों को आश्वासन दिलाते हुए कह्दा कि नर निवासियों 
मैं झापक कष्ट मिदाने का उचित प्रवन्ध करू गा। सद्दाराज ने उन्हें 
सब कुछ ठोझ हांगा, कट्ट कर रवाना फर दिया । समुद्रधिज्ञयजों नें 
अपनी विलएंण युद्धि से इमका उपाय द्वू ढ निकाला | वे न तो प्रता 
का और मे चपते भाई वसुदेवज्ो को ही नोराज फरना चाहते ये | 
अत दोना को प्रसन्न रक़ना ही उनकी मुरय कर्तव्य हों गया। . * 


"भ्या काल व॑सुदेवजी नगर में घूमते हुए वापिस महल में आए 
जब बे समुद्रविजयमी के पास गए ते उन्‍होंने घड़े दी प्यार भरे 
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शब्दों में कद्दा कि वस्॒देवजी | आजकल गर्मी देम पडने लगी है। - 
तुन्दार सुकुमार शरीर है अठ' ऐश्ली तेन धूप में महल से बाहर 
ज्षाना ठीक नहीं है । तुम्दें यदि घूमने का शी शौक है तो महल के 
बगीचे में घूस लिया करो । इस प्रकार अपने प्रिय बचनों से दनके 
झन्द करण फो अपने कब्जे में कर लिया | पसुदेवजी ने अपने बे 
भाई की आज्ञा को सान्‍्यता देकर महल में रहना पसद्‌ फर लिया। 
छाब ये झोनन्द से महल की 'कद्वार दीवारी के अन्दर गई कर जीवन 
श्यतीत करने लगे । 


परन्तु फुदस्ठ को उनका महल में नजर बन्द रहना पस्द नहीं 

था| घह उनको इस जेल से मुक्त करा कर उनकी स्ली बल्लभता की 
चाह फो देश देशान्ठर में पूर्ण कराना चाहती थी। जिस कार्य का 
प्रारम ऐोने पाला होठा है वो कारण भी बन जाता है। एक दिन 
ऐसा ही कारण बना ढि एक दापती चन्दन घिस फर #टोरे में के जा 
रही थी | उसे जाते हुए देख वसुदेवजी ने मपट कर उसके द्वाथ से 
कटोरा ले लिया | यह माजरा देख उस दासी से न रहा घया । उसने 
भी अपनी भोछौ जात का परिचय देत हुए कह दिया कि ल्ञालजी 
इंहं हरकर्तों से ठो महाराज ने भापझ्ो महक से बाहर जाने की 
भनाहो फर दी है। इसी कारण हझाप पर यह प्रत्थिष लगाया गया 
। दासी के रक्त बढ़े हृदय रपर्शी शब्दों को सुनफर इनके हृदय पर 
गहरा असर पढ़ा | उन्होंने इस जेल से मुक्त होने का दृद निश्चय फर 
किया | वे इस परतन्त्रठा से छूटने फे लिए घेशार हो बए। भाई ! 
वचन मी हृदय पर गद्दरा असर कर देते हैँ | मीठे दचन एक पत्थर 
सहश छदय छो भी मोम बना देते हैँ और कठोर चचन एक बच्चे के 
ह््य को भी जिद्दी भौर कठोर बना देते हैं । बसुदेषजी के हृदय में ये 
वचन तीर की ठरह खुभने लगे । पक्र दिन मौका पाकर वे घर से 
बाहर निकल गये। पुर्यवान आत्मों चाहे लेता ही ब्योंन हो 


पु अग्रद्ययर्य से द्वानि [१११ 


“ परन्तु उसकी पुटयवानी उसे अडेले में नहीं रक्ष कर खग कादर कर 
देती है। ये सी पुरुयध्धान थे चत जिधर मो चले गये उघर द्वी दुनियां 
इनके रुप को देशकर इनढी बन गई। इनके रूप छी चर्चा सर्वत्र 
व्याप्त दो रई | इस प्रार छगइ पणढ घूमते हुए इनका बहत्तर हआर 
कन्यों ७ साथ लग्न होगया । इतने बड़े परिवार को शेर भालिर 
थे शोशपुर लौटे कौर चानव पूवक मोग भोगते हुए जीवन व्यतीत 
करने शरो । यहि झाप इस सम्दन्ध में पूर। दृतान्त कातना चार ठो 
प्रिषरा पुराण' एवं 'दालसागर? में देश सब्ते दँ ! कहििये | वमुरेय 
जो दो ५३ इजार रुन्माशों से जियाह क्‍यों करना पढ़ा ? इस भरत 
का साधा सा उत्तर दिया जाता ह कि थे कामदेव पर विश्रय ब्राप्त 
नहीं कर सफे | काम भोग की ठोत शासपा ने हदें इतने विवाह 
करने पर सजयूर कर दिया। यदि उन्होंने काम विकार क्रो जीत लिया 
होठ ठो 5 दें दर दर मटक कर इठनी कन्यान्रों को मोहिनी मत नहीं 
सुराना पढ़त। | तो कहने का झ्राशय द कि दसुदेदपी जैसे राजा भी 
इस कामदेव से परानित हो गए। 


फिर कवि ६ रहे दे कि देवता भी इस कामदेव के घंगुल से 
बच नहा सके दें) उनमें भी काम विदार ढो भावना प्रश्नव्ित 
रहरी दे । देवताशों में सदनपति, घोश स्यंतर, वयांतिपि मैमानिक 
साति के देश तो विपया"घ होत॑ हैं। वे विकार को जीउने में भसमये 
होते हैं। रात दिन देवियों से मोह में फंसे हुए रहते हैं । यथपि देविएं 
सी पहले और दूपरे देशलोर 5७ ही होती हैं डिंतु ऊपर के देवलोडों 
के देवों छे भी उपभोप में झाहो है! पहिल्े देवलोक में छ इजार 
विमान और दूसरे देशो में दार इजार विमान अ्परिप्रही देवियों 
के हैं। भोत प्रिप दु्वों को भी इस दिफार भाषना के कारण उन 
देवियों को गुलाम बन कर रइथा दददा है! इसका भी मूझ कारण 
चट्टी है कि उन्होंने भपनी विकार स्थपना पर विश्षय प्राप्त नहीं को ।। 
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तो गज यह है कि इस कामदेय की पऊढ़ से मनुष्य देवता,पशु 
बच्ची चगरेरह कोई भी नहीं बच सका इस विकार सावना न प्तभो पर 
अपना जाल फैला रखा दै | घास फूम पत्ते खाने पाले पशु पक्ती भी 
इचने विषयासक्त हो ज्ञाते हैं कि उममें फंस कर अपने प्राण ही खो 
बठते हैं । ममुष्य एक बुद्धिशाली प्राणी होने के मावजूद भी फभी २ 
इंसना विपयान्ध हो ज्ञाता है कि उसे अपने हिताहित कर्तंत्या पर्चव्य 
का भी मान नहीं रहता | सपतार में इस विकौर भावना फे कारण 
अपमानित होते हुए परलोक में भी महान दुर्खो का ध्षामना करना 
प्रदृठा है यह भत्रद्ाचय मनुष्य को दुर्गति में क्षे जाने बाला है। 
झऋप्रद्ायारी मनुष्य काम विकार फे वशीभूठ होकर कभी २ अपने 
प्रा्ों को भो विस्तजस कर बेठठा है । 


एक समय चाषणकोर महाराज फ्लकत्ते में किसी दूफान से कोई 
धीज णरीद्‌ रदे थे । अचानक उनसे दृष्टि एक सु दर बुबती पर पढ़ी 
वह भी कोई चीज घरीदने को आई हुई थी | उपडी सुन्दरता देखकर 
वे फास विकार से विद्वल हो गए। उन्हें सेकदों व्री पुरुषों में सिफो 
बह सुन्दरी दृष्टि गोचर हा रद्दी थो । बह युवती माक फ़रोद फर रवाना 
हो गई। सहाराज भी उसे पोझे २ चलन लगे । जब वह यूतती भर 
पर पहुँची ठो उप्तने देख कि एक भजनवी माक़दार उसछा पीछा 
करते रे यहा सक झप पहुँचा है। बह महाराज को विकार, माबना को 
पद्दिज्ान गई । उसने सन में विचार किया कि ऐसे विपय्रान्ध पुरुष 
को अवश्य द्वी सचोट शिक्षा देनो चाहिए | वाकि बह पुन अपने 
कौवन में विकार मागे को ओर कदम ही न घठा सके | अतएव बह 
सन्मान पूवक उह्दे अपने सक़ान की छत पर के गई। उस युवती ने 
इनकी भच्छी ठरद खातिर की । जब छुछ अत्घधार हो गया तथ 
ग्रुवत़ी मे अचानक कहा कि देखना जरा ! सडुक पर कैसा शोरगुज्ञ 
सच रहा दे * मोह में अप बने हुए महाराज ने,च्योंद्दी खेली से नीचे 
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ढी झोर मकका त्मोंही उस युषती ने अपन सतीत्य को रचा हेतु, उन्हें 
जोर से धय्डा दें दिया । थे नोचे सड़छ पर गिरे और गिरते ही उनके 
प्राण विधजेन हो यए। मोटर ड्राइवर घटनास्थल पर मौजूद था 
बात यह उनड्री लाश को मोटर में रक्ष कर घर पर हो गया। सुमे 
यह किस्सा मेघूर लाने पर एक माई से मालूम हुआ । तो कहने करा 
श्रमिप्राय यह दे कि पक्र महागाज की यह दुर्दशा इसलिए हुई ढि ये 
अपनी मिक्षी हुई सुर्दर राजियों पर सन्तोष नहीं फरवे हुए काम 
बियार में झधे घन गए। यदि घदे भपना खिर्यों पर सतोष होता 
तो यह दुगति द्वोने नहों पाती ) इस विकार मांवना ने एक गरीब से 
लेकर कई देशों के बादशाह फो भी अछूता नहा घोडा । 


भाई ! छुत्र वर्ष पहिले की घटना है कि दगलेंड की राज्य गद्दी 
पर जब प्रिंप्त थरोफ वेल्स को चासोन करन का प्रश्न थ्राया तो पन्‍्द्नि 
इस प्रस्ताय को ठुकरा दिया । बात दरच्ममल यह थी छि शजकुमार 
द्ल्म, पिंपलम नाम युवती से प्रेम करते थे | वे उसके प्रेम में इतने 
ध्यामोहिित हो चुके थे हि उन्होंने उमके साथ विवाह करने का एृढ 
निम्य कर लिया । तादे फेमिली क बड़े २ प्रतिष्ठित लोगों ने उन्हें 
बहुतेरा समझाया कि सिपलस से विवाह करना चपने उश्म्यल 
सविष्य को खतरे में डालनो है। धाप घपिपलस के सांथ विदाह करने 
का विधार छोड़ दीजिए | झ्ाप बसे ए% प्रमिश्न के रूप में दी रहने 
दीनिए । परातु भाई! इशच ऐसी खुमारी है कि यह जिसके दिलो- 
दिमाग पर छा घातो है तो ?से बह बेमान कर देती है। उसे दिन 
बात, छाते पीते, उठते बेठते सोते जागते केवल प्रेमिर्य ही प्रेमिका 
नजर थातो है। इमके च्रतिरिक्त उसे कोई चीज नपर नहीं थाठी | 
मोद् & बशीमृत हो वह समझो द्विकारत की दृष्टि से देखने लगता है। 
प्रिंस झाफ वेस्स को 'मी यही स्थिति हुईं। थारद मास परयेन्‍्द लोगों 
के ध्मसावे रहने के बावजूर भी सिपरल॑ध युवराज के हृदय से नहीं 
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निकल सफी । आखिर केबिनेट ने सलाह फरके उन्हें निश्चय पूर्वक 
पह्दा कि राजकुमार अब ठो आपके «सामने दो हो विकल्प हैं। यदि 
आप इन्गर्लेंढ के शहःशाह बनने के इन्छुक हैं तब तो घिपलस को 
हंदय से निकाक्ष दीजिए भर सिपलस से विवाह करने के इच्छुक हैं 
ठो इस राज्य सिंद्दासन को त्यागना होगा। भय उनके सामने दी 
विकल्प रसे गए ठो फहोंने दूसरे विकल्प को यानि सिपल॑घ के माय 
विधाह करने को सहप॑ स्वीकार कर लिया। राज्य सिध्ठासन को भी 
पिपत्ञश की भ्राप्ति के लिए ठुकरो दिया। उन्होंने सिपतास से शादी 
करके एक गांव में रहना मजूर कर लिया। में पूछू आपसे कि किस 
फारण उन्‍होंने एक बड़े साम्राग्य फो ठुकरा दिया ! इसका एक सात्र 
यही उत्तर दिया ज्ञा सकता दे कि वे अपन काम विकार पर विजय 
प्राप्त नहा कर सके। यदि वे काम विकार को जीत लेते तो उन्हें 
इन्गलेंड का बादशाइत से हाथ धोना नहीं पड़ता । 

झाज आए विन आप कोर्टों में इस प्रकार के फेसंज अपनी 
कया़ों स देखते और सुनत दें। समाचार पत्रों में भी इसी सम्वन्ध फे 
पमाघार पढ़ते रहते हैं। आप देखते और सुनते हैं. कि अमुक घालिका 
फे साथ अमुछू व्यक्ति ने बल्ाप्कार किया | अमुक्र व्यक्ति श्रमुक्र व्यक्ति 
की सखी फा अपहरण कर गया | थमु> व्यक्ति से अपनी स्त्री को बढ 
घलनी फे कारण मौत के घाट उतार दिया। अमुक कॉलेज का 
विद्यार्थी अपनी प्रेमिका के साथ तालाब या नदी में डूब कर मर गया 
ओर अम्नद्याच्य के कारण आाजह्ञ संकड़ों व्यक्ति नाना भकार के रोगों से 
पोड़ित होरर अस्पतालों में नारकोय दुखों का सामना १र रहे हैं | ठो 
कहने का मतलब यह है कि यदि ये लोग इस काम विकार फे बशोमूत 
नहोते तो उद्दे धनमोल मानव जीवन को हाथ से नहीं गंवाना पड़ता । 

यदि आप अपने प्राचीन इतिहास को उठाकर देखें तो क्ापको 
सालूम होगा कि रावण ने यदि कामविकार पर विजय प्राप्त करली 
द्ोती तो न सीता सठी का हरथ द्ोता और न रावण को शाम: 
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लक्तमण के क्रोध का शिकार हो बनना पढ़ता! रायण के अमद्राचये 
के कारण ही रामाण्ण जैस इतिहाप्त का निर्माण हुआ। उसके 
अश्रद्वाचर्य के फ्लस्वर्य आतच हजारों लाणों बपे गुजर जाने के याद 
भी दराहरे फे रूप में रावण छा पुतला बताकर हर बड़े शहर में 
अल्लाया जाता है और उस दुष्द्रय पर सौ हौ निंदाएँ की 


नाती हैं। 
। 


महाभारत छा युद्ध भी छाम विश्वर को नहों मोतने के कारण 
हो लड़ा गया । इसो काम विकार ने महामारत के युद्ध में भरठारद 
सत्तौदिनी सेना का सबेनाश छूरा दिया । यदि दुर्योधन ने कामविफार 
से पोड़ित होकर कौरब पाएडयों से मरी समा के अदर सी द्रौपदी 
का चीर दुश्शासन से नहीं लिंचवाया होता तो महामारत के इति 
हास के निर्माण की आवश्यकता ही महसूस नहीं होठी । परन्तु इस 
काम विक्रार पर विज्ञय प्राप्त करना मड़े बढ़े शूरबीयों के लिए भी 
दूभर होगया । 
परदमोत्तर राचा को बदनामी धरा 85 फाम विकार को महीं 
जीठने के कारण हो रही है। एक नहीं अनेकों मढ़े ३ पुरुपा फे नाम 
झम्रद्वाधय के कारण घुणा की दृष्टि से लिये क्षाते हैं। इस कामदेव के 
सम्बन्ध में एक पैष्णव रूवि ने कहा है कि -- 
झंग अन॑य उमंग बढ़े तब, + 
संग, कु्मेंय कट ने बिचारे । 
गौरी के आये नाबियों ईश, 
शष्ण किस्पो योप्ियों के लारै॥ 
इंद्र अहिल्या तेमोय स्वि, , २; 
ऋषि यौतम श्राप दियो विएवारे॥. « 
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आज कृष्ण जैसे अवतारी पुरुषों का हारा लेकर काम विकार में , 
फंसे हुए लोग अपने महापुरुषों को भी विक्षारी होने का फ्तथा दिए 
बिना नहीं रहते । थे उस मद्ापुरुष को एक विकारी के रूप में देखकर 
अपनी वासना फी पूर्ति करना चाहते हैं वे लोग मनगढन्‍्त बातें बना 
घना फर महापुरुषों को भी बदनाम करते हैं| भाई | अन्ह्मचय का 

बन करना उतनां ही आसान है जिठनों कि ब्रद्मचर्य में स्थित रहना 
कठिन है। भ्रीमद्‌ द्शवैकालिक सूत्र के छठे अध्ययन फी सोलद्रवी 
गाथा में भगवान ने फर्माया है कि -- 


अंग चरिव॑ घोर, प्रमाय दूर हिद्विय | 
नायरंवि मुणीलोये, मेमायण विवज्यिणों ॥ 


*। 


अर्थात्‌-फामदेव फो ज्ञीठना 'आप्तान नहां है। जो साधु पुरुष 
हैं, वे चाह फैसी भी फ्यों न रखते हों किन्तु वे विनाश की घोर जा 
रहे हैं। अहिंसा, सत्य अस्तेयादि जितने भी झरात्मिक गुण हैं उन 
सबका मूल प्रद्नाचय दे। यदि उन गुर्णों फे मूल में अद्वाचयं नहीं है 
तो वे गुण नष्ट हो जाते हैं। जैसे सरोबर में पानी तब ठक ही स्थिर 
रूप में रह सफता हैं छब तक कि उसकी पालन मजबूत रहती ह्ै। 
पाल के हट जाने पर सरोवर का पानी निकल ज्ञाता है और बह 
बहता इचा पानी कई गावों को भी ले दूबता दै। इसी प्रकार मानव 
के जीवन रूपी सरोवर में जब तक ग्रद्मचयं रूपी पा सुदद रहती 
है तव तक जीवन गुर्यों से परिपूर्ण रहता है । उसके जीवन में गुणों का 
प्रकाश चारों तरफ फेलठा रहता है। हरेक प्यासा पथिक उच्त जीवन 
से प्यास बुझा सकता है। परन्तु जब अद्वाचय रूपी पाल हट जाती 
है तो उप्तके हटने के साथ ही साथ उसका सारा जीवन नष्ट हो जाता 
है । इसलिए शासख्रकार द्रावैकालिक सुत्र के छठे अर्ययन की सम्रह्टयों 
गाया में फर्माते हैं कि -- 5 
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ः रेल मेत्र महम्मस्त, गरह्मदोत्त च्रम॒स्तय 
तम्दा गेहुण संतर्य, विग्य॑वा पज्जयतिण | 


अर्थात-सब धर्मों का मूल अन्द्ाचर्य है। यह तमाम दोपों को 
हत्पन्न करने थाला हैं| इधलिए उन दोपां को धमाप्त करमे के लिए 
श्रद्वाचर्य को धारण करना चाहिये । 


अम्रक्नचर्य के कारण मतुष्य हिंसा करता है, अप्तत्य भाषण 
फरठा है, पराई वस्तु का हरण करने में भी नहीं सकुचाता, दगाबाजी 
करता हैं, दूमरे की निरदरा फरछा है, चुगली झ्षाग है, दूसरे पर कूठी 
तोहमठ भी लगा देता हैं और मद्य मांस रा सेवन भी कर लेता है। 
यर्र यह हैं कि वह अठारह दी पाएं का सेवन इस अप्नद्ाचय के 
कारण कर लेता है। यह धठारह हो पापों का मूल एवं श्पम का 
मूल दे इसक्षिए अग्रद्माचय से रत्पन होने थाली हानियों से बचने के 
लिए श्रद्माचय को घारण करना चाहिए। काम विकार को वश में 
कर क्षेमे पर ये चठारद् ही पाप नहीं होने पाते। क्ररिद्वत सगवान ने 
सबसे पहिले इस काम विक्रार पर विजय आप्त की। विश्वार रहित 
दोछर दा थे मोक्ष प्राप्त कर सऊ ! 


४ गौता में श्रीकृण ने अजु न को उपदेश करते हुए स्पष्टतयां कद 
दिया है कि है अजु न | जिनक बोवन में काम, क्रोध भौर खोम दंगे 
वो मनुष्य स्रा मर कर सीधे पाताल में पहुच जायेंगे। चरतएव नो 
मरक के भद्दान्‌ दुल्लों से यचना 'चाइ्ता हैं इसे इन तीनों पापों क्षे 
सेवन से बचना चाहिये। स्व के अ्रभिक्षापी मनुष्य को प्रदाचर्य 
का पालन करना चाहिये । 


ली वीर्यद्रा! भगवान ने काम, क्रोष भौर लोम को भी जीत 
लिया। अननन्‍्व कॉल घ थाप्मा क्रो अधोगि में ले जाने वाले थो 
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मिथ्यात्व, अप्ृत, भ्रमाद, फ्पाय और अशुभ योगों का विकार मरा 
हुआ था।, इसे ठीयंकुर भगवान ने निकाल दिया। इस श्रझार वे 
निर्विकारी बनकर मोक्ष के अधिकारी बने | इसीलिए हम मंगवान 
को निर्षिछारी कहते हैं। उनकी ध्ात्मा में स्वप्न में भी कभो विक्रर 
भावना नहीं थो सकठी | ७'हें फोर कितना ही विकार मार्ग की ओर 
प्रधृत कराने का प्रयत्न क्‍यों न करे परन्तु वे चलायमान सदी हों सकते 
जैसे कि भाड़ में भुजो हुआ चना तीन कोल में भी अकुर उत्पादन 
करने को शक्ति नहों रखता चैसे हो तोथद्डर भगयान ने विद्यर को 
छड़ मूल से नष्ट कर दिया। ऐसे निर्विकारी, निप्छलक तीर्थट्ठर 
भगवान ऋषमदेव को हमारा सर्व प्रथम नमस्कार है । 


भाई | हम लोग निविकारी देव के उपासक हैं। जो निर्दिकारी 
देव की उपासना करता है उसकी थात्मा से विफारमाव नष्ट हो जाते 
हैं । बिकारी पुरुषों के सखसे से विकार भावना थराए बिना महों 
रहती । इसलिए निर्विकारी बनमे के लिए निर्दिक्ारी देर को ही अपना 
इष्ट बनाना आवश्यक है।यों तो समार में नाना प्रकार के देव हैं 
और उनकी उपाप्तना करने वाले हजारों लाखों उपाप्तक हैँ पर-तु 
निर्विकारी पद फी प्राप्ति उनऊे द्वारा च्शक्‍्य है । क्योंकि दूसरे जितने 
भी देव हैं उनके साथ विकार भाषना रही हुई है। जैप्ला साध्य होता 
है बैश्ली ही साधना को गठि बन जाठो है। विकारों पदार्थ फो निरतर 
चर्मचत्तुओों से देशते रहने पर कामोत्तेजना प्रकट हो ही जाते है। 
पूज्य माधव मुनिजी ने ठीथंडर भगवान की निर्विकारता प्रिद्ध करते 
हर तथा अन्य देवों को विकारता बतल्ाते हुए एक कविता में लिणा 
कि -- 
हष्ण के सैग्र राघा है, स्वयप्र संग साविश्री । 
न्‍ कया ईशके शीरा सुरतरिता, भ्रवानी चयल में खाती ॥| 
कर अनोली आस थे मेरी, हुरहारे दरों की प्यात्ती टेका| 
् 
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है नाथ | आपके अतिरिक्त जिस तरफ मौ टष्टिपात्त करती हूँ 
उसी तरफ मुझे विकार सहित देव दृष्टिगोचर होते हैं। यदि में 
कृष्ण को निधारता हैँ तो उनके धाथ सोया स्वयण के साथ 
सावित्री, मद्दादेवणी के शीरा पर गंगा और उनकी बगल में पारवेत 
झज़र भा रहो ईैं। मुे तुम्हारे मिदाय कोई निर्शिक्षारो देव मघर 
नहीं झाया। दे नाथ | भाप ए६ रूप में दिलाई देते दैं। भाप सदैव 
समभाद में रमए करने वाले हैं| पर तु दूसरा तरफ पेशवा हूँ ो कुछ 
भौर ही दृश्य दिज्वाई देता है। 


पूज्य श्री इसी बाव का स्पष्ट करते हुए बतला रहे हैं कि 


छोड़ के रूप फों अपना, भो नाना फुरुपों को । 
गक्ति के होय पश सब में, अवतरे जेम जयवाती ॥ 
भनीसी भांध ये मेरी, तुम्हारे दरों की प्यात्ी ॥ टैंक ॥ 


पुके धरा तो इस बात का दै हि ये इप्ट देव कलाध्र भी 
समय रै पर अपने निनस्वरूप का स्थागछर सप्तारी जीआ के ध्यामीद्द 
में फसकर क्षत्रिम रूप को घारण फर लेते हैँ । इस कृत्रिम रूप में ये 
राग द्वेप में फंसकर सक्त को झाशीवाद भौर शम्रु दो श्राप भी दे देते 
हैं। क्या सममावी दूध छ लिए इस प्रहार सवा बनाकर कमी 
चाशीश भौर कमी दुराशीर देना उचित है | निर्विकारों देव इन सद 
संप्तारी म॑मटों से मुक्त घेता है । विद्वारी देवों से कमी भी संघार 
रूपी समुद्र से पार होते को भाशा नहीं की ज्ञा सकती | परन्तु भोगी 
सोग उन ही अपना परम इष्ट माने बैठे हैं। उन दिलों में चद्धूट 
श्रद्धा है डि थे देव उन्हें इस मव छागर स पार लगा देंगे। यदि ऐसा 
थे मानते हैं ठो यद उनकी नासममों है। 

परन्तु एक जेनो जिन मगवान (राम ट्वैप का ध्वंधा उमूलन 
करने वाजे) को ही सच्चा देव मानता है। उस्ते निर्विचारों देव पर 
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ग्रगादू श्रद्धा होती दै। वह उन्हें ही “विष्थायं तारवाणं” मानता 
है। ज्ञो स्वय ससार समुद्र को पार कर लेता है वही दुधरे को भी 
दार करा सकता है। इसलिए हम अपने विकारों को जीतने के लिए 
निर्तिकारी महापुरुष का आश्रय लेते हैं। जब हमारे ज्ञीवम से 
अन्नद्मचय नष्ट हो जायेगा ठो हम भी निर्विकारी घन कर 'मोत् पद 
के हधिझारी बन जायेंगे । 


झुवाहुकुमार ने मो काम विकार पर पूर्णतया विज्नय आ्राप्ठ 
करने के लिए भगवान महावीर के समीप प्रवर्ज्या अग्रोफार की । 
मुनि धर्म का सविधि पालन फरते हुए स्थविर मुनिराज्ञों फ्री सेवा 
में स्यारह श्र्गों का ज्ञान उपाजन शरिया। ज्ञान उपाजन करने के 
पश्चात्‌ तप साधना में लीन हुए । तपरया करते हुए जब शरीर शिथिल 
हो गया ठब नश्वर शरार की अनित्यता पर विचार करते हुए इससे 
एक साथ सार निक्ालन का निश्चय कर लिया। वे रद निश्चय के 
साथ भगवान महावोर के समीप गए। भगवान के सामने प्रिनीत 
भाव से अनशन ब्रत करके जीवन को परिमाजन करने के भाव प्रकट 
किए। अातर्यामी भगवान ने जैसा सुख हो चैसा फरने की श्रांज्षा 
प्रदान करदी । तद मुनि सुवाहुकुमार ने झात्मा को चालोचना की 
एक साह के अनशन के पश्चात्‌ समाधिमरण करके, मश्यर शर्गेर को 
त्यागकर प्रथम देवलोक के बत्तीस लाख विमार्नों में से किसी एक 
जिमान में देवठा घने । 
तु 
- भगवान महावीर ने सुबाहुछुमार फे अगक्षे भों का दिग्दर्शन 
कराते हुए मौतम स्वामी से कहा--दे गौतम । सुवाव्ुडुमार का जीव 
प्रथम देवल्लोक से च्यब कर पुन मनुष्य भव को धारण करेगा। 
ऊपर से लाथे फी आर थाने को उयवना थौर नोचे से ऊपर की झोर 
जाने फो दबडना कहते दें । दैसे स्वर्ग से थो जीव आयुष्य पूर्ण 


+ अप्रद्मचर् से हानि [ १२३ 


करके रयाना होता है उस च्यवना कहते हैं और नरक से जो लीव 
आता हैं उसे एवटना कहते है। तो सुबाहुकुमार भी देवलोक से 
उ्यव फर मनुष्य शरीर को घारण करेंगे। वे भोगोपभोग के साधन 
सृप“न घर में।उत्पन्न होंगे। समार के नानाविधि भोग भागते हुए 
समय झने पर छह्ूं केबलां मगवान का संयोग प्राप्त होगा। पर्मोन 
पदेश श्रवण पर यैराग्य रह में डूब जायेंगे । मात पितो स॑ आयी 
प्राप्त कर स्थविर मुनिराजों के पाप्त मुनिश्रत धारग्ण करेंगे। पांच 
स्तिति ठीन गुप्ति का ययाविधि पालन कग्ते हुए सयभ की भारा- 
घना करेंगे। 


इम प्रकार घहुत वर्षों तक़ मप्र सवम की चाराघना करते हुए 
यथा समय परित भरण करके ठीसरे दव लोक मं जाकर उत्प न 
होंगे। फिर तीसरे देव लोक से घब्य कर पुन मनुष्य मद का पारण 
करेंगे | यहाँ मो यथा समय चारित्र प्रदष् कर, उत्कृष्ट करनी करके 
समाधि मरण करेंगे। यहां से इनकी चात्मा सोथा पांचवमें देवलो$ में 
जाकर उत्पन्न होगी। वे लग्पे समय तू देव भागां को भोगठे हुए 
आ्रायुष्य च्ीण द्वोते पर धहाँ से ध्यव कर पुन भरे घर में जाकर 
मनुष्य शरीर का घारण करेंगे। भाई! इस प्रद्वार सुदा हुकु मार क्रमिक 
विकास करेंगे। जैस एक विद्यार्थी प्रथम इछ्षा सह्वितीय श्रेणी में» 
चाता है भौर पक दिन उत्तरोत्तर बदते हुए थी० ए० एम० ५० की 
श्रेणी ठक पहुच जाता है । इसी प्रकार सुदाहु कुमार मनुष्य कन्‍्म को 
घारण करक प्रवर्णित होकर और फिर कर्मा को हल्डा करते हुए” 
यहां से चायुष्य पूर्ण करके सातवें देव लोड में देव रूप में उत्पन्न होंगे 
यहां से चल कर पुन मनुष्य जिंदगी प्राप्त करेंगे। यहां भी पृव॑बत , 
करनी करके, ध्ोयुध्य पूर्ण ररझे आशत नामक देव लोक में लाऋर 
देव बनेंगे। यहां के सु भोग कर फिर सनुप्य बनेंगे। यहां मनुष्य 
जन्‍म को सायक करके वे स्यारहवें देव को में देवटा बनेंगे। वहां से 
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पुन ध्यव कर मनुष्य का घारण फरेंगे। यहां भी घारित्र घ्म को 
अगीकार करक पुन सर्वा्य प्िद्ध विमान में उच्च फ्रोटि के देवता 
बनेंगे | सर्वार्थ ध्द्ध विमान में जघय और मध्यम स्थिति नहा दोती । 
फेषल एल्छृष्ट गिर्थात तेंतीस सागर की होठो है। उस देव लोक में 
उत्पस्त होने वाले देय का एक हाथ का शरीर होता है। उन्हें तेतीस 
हजार वर्ष के परचात्‌ खाने की इच्छा होती दे । एफ सागर की स्थिति 
चाले देवता को एक 4र्ष में ही खाने की इच्छा हो जाती है। क्योंकि 
पुदुगलों की मरसता है। देवता्थों का आहार रोमाहार होता है। 
और मभनुष्यां का झ्राहार कबलाहार कहलांता है। देवठा घामना फ्ले 
मूसे होते हैं। इसी प्रचार धनछा माह मी उपशान्त रहता है । 


पेम सर्वार्थ घ्रिद्ध विमान में सुवाहु छुमार फी झ्रात्मा जो 
छन्‍्म लेगी । धहा से च्यव कर थे महाविदेह क्षेत्र में जहा भोग है 
चारों अगगों की पूर्णता होगी, ऐसे घर में जन्म लेंगे। इस क्षेत्र में 
मनुष्य क शरोर की उचाई पांच सौ घनुप की होती है। ऐसे टो 
अपने हाथ से प्रत्येक मनुष्य का शरीर साढ़े तीन हाथ का ही होता 
है। परन्तु महाविदेध छत के मनुष्य का शरोर जो पांच सौ धनुप का 
घताया है तो उसके विपय में शास्र)गें ने स्पष्टीकरण करत हुए कहा 
है कि पचम झआरे का जब झाघा समय व्यतीत हो जाएगा, उत्त समय 
के मसुध्यों के मितने लम्बे हाथ होंगे, उस दाथ क परिमाण से सम 
म्नो चाहिए। इतनी अवगाहना वाले बहा जा सनुष्य हगे उनझे 
हाथ से पांच सौ घनुप की काया सममनी चाहिए । 


चार धर्गो के सम्बन्ध में सिद्धान्त में इस प्रकार धर्णन किया 
गया हैं कि-- 


ल्िं/, क्‍्य॒ हिसएणएच, पत्तवों दा पोह़्पं | 
चचारि काम सपाणि, तत्य से उचक्‍जद ॥8७॥ 
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मच नाइब होड़, उच्चा ग्रे य प्रणव | 
अपाय के महापने, अ्मिजाए जस्े सले ॥/दा 


हु 


बाग बगीचे हाते हैं, साना चांदी बडुतायत से होता है, दाम दासी 
नौझर चाढर तथा पशुन्रा का समूह होता है, भौर भीदन फ्रे समी 
भोगोपमोग के प्ाधत उपलब्ध होते हैं। ऐसे भरे पर में थे पुण्यशाली 
भात्माए जन्म क्ेती हैं। वहां उनऊे अन्‍्भोत्मव, सलाम सरहार महो< 
स्व, फेश समारोह महोत्सव चौर विद्याप्ययन श्रार्म कराने चादि 
के उत्सव शानदार तरीऊे से सनाप जाते हैं। 4 सबझ्े बहुत प्रिय 
एव वल्लम खगते हैं । उनऊ मित्र भी बहुत ह्वोते हैं चौर कटुम्बी गया 

गोश्रवाले भी चहु छंजया में होते हैं। शरीराइति भी पुण्यादय से 

अोकपक प्राप्त होती है। शरोर निरोग रहता है । उनकी प्राचन शक्ति- 
श्तमी तीघ्र हाती है कि व जां भी वाद्य पदार्थ ज्ञा छेते हैं वे धन हजम 

हो जाते हैं। उनके बीमारी नजदोर नहीं चांतो है। पूर्व बन्म कृत 

शुभ कर्मा से शरीर की नीगेयवा श्राप्त होती है। एऊ मुश्शिम कवि मे 

तो भगयान से बरदान में यही मंगा है कि -- 


भसजाह भावरू से रसे, और तन्दुरूती दे। 


दे शन्लाइताला । यदि हैरी चुक पर चप्तीम कण है तो मैं 
तुमसे यही चाहता हूँ झि मुझे इज्जत से रखना और उन्दुरस्तो 
ख्राना। उदूं जवान में भी कहावत प्रचलित हैड़ि 
भार न्यामत है। इसी बात को इस्तिश में भी कह दियाँ गे 


का 
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फब्यध्ा उ5 ए०छका चर्याव शरीर को निरोगता ही अमूल्य घन 
है। दम प्रकार के सु्ों मे भी सबे प्रथम सुष्ष निरोगी छाया को ४ 
बतलाया है। यदि शरीर स्वस्थ है तो दुनिया की सभी चीजें अन्छ 
लगती हैं. । शरीर की अस्वस्थता में कोई भी पदाथे श्च्या नहीं 
क्गग। स्वस्थ शरीर से ही धर्म और कम में पुरुषा्थे किया ज॑ 
सकता है। इसलिए शरौर को निरोगता आत्म कल्याण के लिए भे 
निसान्त आवश्यक है ! 


+ परन्तु आश्यय ठो इस घातका है कि थाज के मानव ये 
बिठना शरीर प्यारा नहीं लगता उत्तगा धन प्यारा लगता है । या 
घर में करोड़ों फी संपत्ति मी एकत्रित कर ली जाय परन्तु शरीर 
हन्‍्दुरस्ठ महीं है तो वह घन, महल, बगला, बाग बगीचे ख्ां या 
पुत्र सिफ आंखों से देखने फे ही काम के रह जायेंगे । परन्तु कोई भ॑ 
उपभोग में नहों का सक्ठा | सब छुछ जानते हुए भी इस घन थे 
मोह में फँपघ कर लोग शरीर फी किंचित भी परवाह नहीं करते 

उन्होंने पने लीवन का एक सत्र यहो उद्देश्य घना रखा है वि 
चमडी जाय परन्तु दमडो न जाने पाए । धन भी सुरक्षा ये शरीर के 
गयधां कर भी करना चाहते हें | परन्तु आज समाज के मामने या 
बढ़ा विचारनीय और गमोर प्रश्न खड़ा हुआ दहै। श्राज ऐसे विचार 
यालों की दुनियां में कमी नहीं है। हस प्राय करके जिस भास्त ई 
घूमते हैं. ध्दां ऐसे विचार वाले पुरुष अधिक सस्या में हैं । इस] 
विपरीत छब हम पञ्ञाव प्रान्त में गए तो इन लोगों का कहना कुछ 
और ही है । वे प्रथम शरीर की रइस्थता फो महत्त्र देते हैं शरीर क॑ 
निरोगता हैं तो जद्दान है । यदि हम स्वस्थ रहेंगे तो ज्यादा दिन जिद 
रहकर घ्॒म पी आराधना कर पक्ेगे, घनोपाजन कर सकेंगे और मिल 
हुए भोगोपसोगस पदार्थों का अच्छी तरह उपभोग सी कर सर्केंगें । हे 
लोग दूध मलाई खाते हैं। शरीर की तदुरुस्ती का पूरा ख्याल रखरे 
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, हैं। जद किइधर के जोग दूध तो जाने दोजिए परन्तु छाद् भी 
अच्छी तरह नह पोते । इधर तमाम चीजें ऐसी ही राम में ली जात॑ 
है जो तम्दुरुस्ती को खगाम करने बाली हैं। है 


हद है 
मैं जब रावनरिंडो ना रहा था तो रास्ते में एक लाला कद 

रहा था कि महागन | मेरे यहा सिफ दूध का ऐो कब अधिर है। 
धन्य जीवन सबधा अवश्यक्ताओों ही पूर्ति में विशेष क् नहीं होता 
ओर दूध का सर्च इसलिए अधिक है कि इसके सेवन से तमाम खाया 
पिया मीतन फौरन हजम हो जाता है शौच की शुद्धवा दो जाती 
६ । शौच साफ झामे से शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है। यदि हम इस 
क्ष्च में कमी कर देंगे तो हमें ढाकटरों की शरण में जाना पड़ेगा । 
ठब भी तो गकिढों रपये रयचे करने पढ़ेंगे। इमसे पहिले दी हम ऐसे 
+ हम में खचे कर दें ,ठाकि ढाकररों की जज भरनी ही नददां पं) 
प्द्ारात | जो “तदुरुसत द्ोगा वद्दी सब कुछ कर सडेगा। अस्वस्थ 
मरुष्य न ठो धन भर न धमे हा कमा सकता है। ५ ५ 
तो मैं कद रद्दा या कि पुएयशाली झत्मा को शरीर भी निशेग 

अलता हूं । थे हमेशा तदुरुस्त रहते हैं ।व पुण्यवान जौष बुद्धिरान 
गत हैं । माता ऐठा को आज्ञा का ये उल्लघन नहीं करते) विनीत 
धाब उनके अंग्र अगर से टपक्रठा है । इन सब गुणों के सम्पन्न धोने 
है कारण धघनरा यश चारा दिशा्थों म फैल लाता दै। दूर दूर तक 
होग इनक गुणों की तारीफ करते हैं।लोग भो आपस से चर्चा 
ते हुए कहते हैं कि हमन चादमी तो अष्नत देखे है परन्तु इनझे 
ऐसी खाले पीने, धठने बैठते, चलने फिरते, बोलने चाकमे थौर 

! गैवन सबधी उ्रत्येक किया की चतुराई नहीं देखी। वे पुण्यात्मा तन, 
न जग चीर।सन में भी बलवान होते हैं । उनके शारीरिक बल का 
हम किसी दूसरे से मुकावला नहा कर सफते। | - +*7 


| ह 
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महविदेह क्षेत्र में जन्म कछेने वाले महापुम्प में तो घल अपरि , 

मित होठ हो है परन्तु भरत क्षेत्र में भी पचमकाल में किप्तो २ 
मुण्यशीण आत्मा में भी अत्यधिक शारीरिक बल के चिपय में मुना 
और देखा गया है। भाई | मेवाड़ देश में चित्तौड़ से भागे पक गंग 
राह नाम का गांव है । मैंने सुना है कि उस गांव के ठाकुर सा० का 
शरीर बढ़ा बलवान था जैसे इधर के प्रांठ में नारियल के पेड बहुता- 
यत से पाए घाते हैं चैसे ही उस तरफ ज़जूर के यूक्त बहुत द्वोते हैं । 
वे ठाकुर सा० खजूर के यूत्त को अपने शरीर वल से जड़ से उसादु 
कर फेक देते थे । इतना ही नहों परन्तु एक हँट जिमकी पीठ पर 
छोन मन बोक लदो हुआ हो,उसके पेरों को घाघकर उसे बोम सहिठ 
€ठा क्षेते थे । 

॥४॒ 


,. हमारे पूज्य खुदचन्दजी स० कप्मी रे सुनाया करते थे हि टौंक 
के नवांध स्ा० भी शारीरिक बल में किस्ती से फम न थे। वे. कभी र२ 
निम्बाहैड़ा के दौरे पर आया करते थे। एक समय की बात है कि जब 
वे टॉक से निम्बादैड़ा झा रहे थे तो रास्ते में उन्‍हें एक भील मिला 
उसने अपने अन्नदाता फो एक रुपया मेंट में दिया। नवाथ सा० ने 
हेस रुपए का बतडा चना दिया झर्थात्‌ अगूठे भौर उगली फे दबाव 
से ही मरोद दिया | यह देख चह मील झाग्य चह्चित हो गया। 


7. भाई। इन अआां्खों के सामने कई राजा महाराजा ऐसे शुजरे हैँ 
जिन्दें घोती भी दूसरे पहिनाते थे । परन्तु जब दुश्मद के मुझाबले में 
ज्ञाते थे ठो वलनदार जिरद्द बख्यर शरीर पर धारण करके हाथ में 
चजनी भाज्ा लेकर शत्रु पर विजय भाप्त करके आते थे। जब कि लोग 
उस समय आपस में उनके सम्बन्ध में बाते करने ये क्लि भिन्‍्हें. घोती 
पहिनना भी नहीं आठा है वे लड़ाई में कैसे जीतेंगे! परन्ठु जब बे 
थुद्ध में जाकर दुश्मन के छक्के छुट्ठा देते ठो लोग दांतों ठले उंगली 
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दबाने लगठ थे । ठो शरोर बल भा पुस्यवानी से किषों किसी को 
ऐसा प्राप्त होता दै हि छोग उनके घल की तारोफ करते हैं 


तो घुदाहुहमार की चारमा भी स्वार्व मिद्ध विमान से च्यत्र 
कर पुए्योदय स॑ महाविदेह ज्षेत्र में मरे घर में जम्म लेगों। उन्हें, भी 
प्रषयु सभी बाठों वो पूरठता प्राप्त होगी । सुष # भूले में कूलते हुए 
अ्ढे होंगे। उनके माता पिता भी उनके जाम लेटे हा घर्म करनी 
में मजबूत हो ज्ञायेंगे । घम कार्य कग्न में इृदता था थाने से माता 
बिता बनका नाम दे पहएणा' रफेंगे | युवावस्था में प्रवेश करते 
हो ह दें मुनियों ढा सथोग प्राप्त होगा । संत वाणी भ्वण कर यैराग्य 
भावना में ञरत प्रोत ही जायेंगे । माता पिता को चात्ता प्राप्त हो जाने 
पर झुनि धर्म स्वीह्ार कर ले गे । सयम चयरया में ये उत्तप्ट करती 
करके फेवल शान--फेवल दर्शन प्राप्ठ करक पिद्ध-बुद्ध धौर मुक्त 
अवश्या को प्रात कर ले गे । 


भाई इम प्रहार सुबाहुकुमार धर्म रूपी क्ात् का भाभय 
ले मुक्ति रूपी लद्मी के गप्जे में वर माज्ना हाले गे । भापषफी 
सुबाहुकुमार के जोवन पत्ता त को सुन कर माशूम हुश्ला होगा हि 
पुरुपाध छिप बिना कई कार्य प्रिद्ध नहीं दाता । व बम धर्म करनी 
करते हुए भाठ भव मनुष्य क और सात भव देवलोद के करके एक 
दित समरत कर्मा को नष्ट करके निरलन निगाकार पद को प्राप्त कर 
ले गें। यदि आप लोग भी इसी प्रकार धर्म ढाय॑ में पुरुषार्य करे गे 
हो पक दिन चवरय मोक्त क अपिडारी बन सह गे। इस प्रचार सुश्र 
विपाक सूत्र का भ्रयम अध्ययन समाप्ठ होता हैं । 
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मंगवान ऋपमद्ेव के पूर्रभवों के सम्वन्ध में यहाँ बढाया जा 
इहा है। भगवान ऋषमरेव की भात्मा राजा वेशजथ के भतत में 
महारानी भीमती के साथ घनन्‍द पूत्रक गृहरय धर्म का पालन करते 
हुए जीवन व्यतीत ऋर हे मै।णक दिनराजि के समय सहाराग बस 
शघ महल में भीमती के साथ इस नशवर जीवन के ध्रम्धन्ध में विचार 
विमश करने लगे । उन्‍होंने महारानी से वार्तालाप करते हुए कहा कि 
फिये ! सुके राजमी वैमत का उपमोग करपे हुए बहुत समय होचुछ 
दे झम इस जीवन का कोई पता नहीं कि यह कब समाप्त हो वाग। 
इसकी स्वप्न जैसी स्थिति है / मेरे बाप-दादा भी इप्त छोवन लीला को 
सप्राप्ठ कर चले गये चर शव मुझे भो जाना निरिचठ है। तो जाने 
से पहिले आगे के लिए छुछ कमाई करलू जिससे भविष्य में दुश 
उठाना न पडे। इसलिए मेने वो अभ दृढ़ निश्चय कर लिया हैं कि 
राजकुमार को राज्यमिंहासतरूढ करके भात्म कत्याण #रने के लिए 
साधु बृत्ति धारण कर दगा। महाराना ) मेरे तो ऐसे विचार दें 
परन्तु तुम्हारा क्या सतत है ? में तुम्दारा चमिप्राय जानता हैं। लव 
महाराज ने महारातो का अभिप्राथ नानना चाहा तो भमती मेभो 
आपने पटि के विचारों के ही अमुकूल जवाब दिया। श्रीमती ने कट्ठां 
कि दे नाथ ! एक पतिग्ता सी के उत्तम विचार्रा के प्रतिकूल विधार 
हे ही कैमे सकते हैं। उपने महाराज के विचार्रों की पृष्टि रूरते हुए 
कट्दा कि साथ | जा श्रापका विचार है बही मेगा मी विचार है । 
परन्तु शुभ कारये में वि्वस्व नहीं करता चाहिए। जो श्वाधोच्छवाप 
कम होते जा रहे दें वे लाख प्रयत्न फरने पर भो वापिस्त मिलुने वाले 
नहीं हैं। इसलिए यदि आप साधु बनते है तो मैं भी साध्वी बनने को 
दैयार हूँ / इस प्रकार दोनों के समर विचार हो गये । 
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भाई भनुष्य और स्त्री के कमो तो सम विचार होते हैं. और 
कमी विषम भी है जाते हैं। सम विचार होने पर आपस में प्रेम बढ 
जाता हू विपम विचार होन॑ पर घर म कलह मच जाता है। ४ 


देखो ! जैन दिव्राइर चौधमलनी म० लव दीक्षा लेन को तैयार 
हँए तो गनकी माँ साहब भी कहने कगा हि मैं सी साध्वी खनू गी। 
इम प्रश्चार माँ और बेटे क ठों सम विचार हो गये । परन्तु इनको 
करन किये हुये अभी केवल दो ही दर्ष हुये ये | दनहो धर्म पत्नी और 
धनके ख्सुर हम विचार सं सहमत नहा थे । उनहछा श्वप्ुर नफरत 
लाइर कहने लगा कि दीत्ता लेने बाल भोर दन वाले दोना को इस 
दुनाली बन्दृष् ष्री गोलो स छढ़ा दू या! पर-तु इतना सव कुछ मव 
दिखाने ये माद भी उनको मा सजयूत रही । इनको मां सा० और 
थ्याईली में बद्दी बहस हुई । स्याइजी कद्दन लगे ढि देखो | सरो नाम 
पूनमचन्द है भौर मैं स्रमावस्या ला दू गा। इमलिए मेरे जमाई को 
दोतता दिलाने क भाव छोड़ दो । परन्तु एक सच्ची माता इन धम- 
डियों से कब डरने वाली थी। रहोंने अपने पुत्र को जगल्ञ में हो 
दीक्षा दिलवादी | इनझो दीक्षा बिता आडम्वर के हो हुई। परन्तु 
पुए्यशाशी होने के कारण मविष्य में हजारों के गले रू द्वार बन गये। 


दीक्षा हो जाने के दस वष परचात इनके गुर हीरालालभो 
म० ने इन्हें कशा कि चौयमल् ! झअद ठुम प्रतापगढ़ को जाकर 
पावन करो | गुरु क मुख से रक्त शब्द सुनकर इन्होंने कहा महाराज । 
आपडीो भाश्ा शिरोधाय है परन्तु एक छोटी सी भ्री चरणों में भर्जे 
है कि यहां तो मेरा ससारी श्वसुर मेरे लिये वन्दृक तकर बेठा है न 
परन्तु गुरुजी ने इन्हें हिम्मत यन्धाकर प्रदापगढ के लिए रवाना कर 
दिया । प्रठीपगढ पहुंचने पर इनछा बाज्ञार में जाहिर व्याख्यान 
हुआ । इनके ब्याख्यान स॑ जादू का सा अपर था। इनका उपदेश: 
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ओठा के हृदय वो जाकर स्पर्श करता था । ये वहां शीघ्र ही प्रसिद्ध 
में आगये । एक दिन इनकी घर्म पत्नी को सददेलियों ने फहा कि तुम 
स्थानक में जाकर म० श्री का पकला पच्ड लेना। ऐपा फरने स वे 
तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर लिंचे हुए चले श्ायेंगे। दुसरे दित जब 
वे इस इरादे से स्थानरू म॑ पहुची त्तो महाराज श्री मे इन्हें बडे प्रेम 
से दोपइर में आन फो कहा । इन्होंने अपने सन में विचार किया कि 
आज तक तो ये मुझ से बात भी नहा करते थे डिंतु आज्ञ दोपहर में 
आने को पह रहे हैं तो अवश्यमेव मेरा काम बन जाएगा । अतएव 
वे बडे उल्लास क स्राथ तोपहर को गई और बन्दन करके बैठ गई । 
ठथ महाराज श्री न इन्हें उपदेश दत हुए कहा कि भांग्यबान | यदि 
हुम्हे पल्ला भी पकडना दै तो जैस राजुलजी ने म० नेमीनाथ का पल्ा 
पकड़ था यैसे हो तुम पक्ड ध्र्थात जैस मेंने मुनि घर्मं को स्वीकार 
कर लिया ईँ बैस ही नुम भी साध्यी श्रत स्वीकार कर तो | म्र० श्रो के 
उपदेश का इन पर इतना गदरा असर हुआ कि चैराग्य सात खाकर 
इन्होंने भी जावरे में जाकर दीक्षा अद्भाकार कर लो। ठो कहने फा 
चात्पये है. कि एक समय दाना फे विषम विचार थे परन्तु काला तर 
में समविचार हो गए और फिर सारा झगड़ा ही मिट गया। ' 


इंसी प्रकार अब पृज्य खुबचन्दजी म० के विचार भी संयम 
अंगौकार फरने के हुए त) उन्होंने अपने रिचार अपनी पत्नी के 
सामने प्रकट किए । उनका! घम पत्नी ने उनऊे बिधारों का प्रमर्थन 
किया और दोनों ने भगवती दीज्ञा धारण कर ली | तो कभी र दोनों 
के सम विचार हो ज्ञात हें और कमो विषम भी हो जाते हैं । 


तो में ऊद्द रद्दा था कि श्रीमती महारानी ने भी अपने पति के 
विचारों का समर्थन करते हुए कहा कि में भी आपके साथ दीक्षित, 
होने का निखय करठो हूँ। इस प्रकार सम्त विचार द्वो जाने पर 
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गाना और रानी दारं ने निश्चय कर लिया हि सूयेदिय होने पर 
राजकुमार को राज्यतिलक करा कर प्रवर्प्या अगीछार कर लेंगे। इन 
छन्मत विचारों छो हृदय में घारण करफे दोनों सो ग्ए। 


परन्तु कुदरत को छुड्र श्रीर ही सजूर था। भविठव्यठा को कोई 
भी मिटान मे समथ नहीं है। इधर ये दोतों ठी विचार करके सो 
गए परन्तु उघर राजकुमार के विचार्गे में मलीनठा भा गई। उप्के 
हदुय में च्रातंध्यान और रौद्र ध्यान की भापना जागृत ही रही थी। 
उसके हृदय मे राज्य लिप्सा ज्ञांग उठी । परन्तु वाप के जिन्‍दरां रहते 
मुझे किमो हालत मे भा राज्य तिहासन नहीं मिल मस्ता | हाँ | यदि 
असमय में हो मधार।त मात के घाट उठार दिए जाते ईै. तो श्रवश्य 
ही राज्य का उत्तराधिछारी बन सकठा हूँ । कहिए' पिता और पुत्र 
के यिचांगें मैं कितनी असमानता है। राजा अपने पुत्र को शाज्या- 
घिछारी बनाना चाहता है परन्तु इसऊ विपरीत पुत्र अपने पिठा को 
मौठ के घाट उत्तारन का स्वप्न देख रहा है । जब मनुष्य के हृदय में 
मल्लीन भाव थआ जाते हैं तव वह पड़यन्य रचने का अयत्न करता है। 
दुनिया में मनुण्य इम तमन्ना राह्द रु पीद्धे हिठ और अहिठ का सात 
भूल कर एक ज मदाता माता पिता को भी सारने को तैयार हो जाता 
हं। इसी चाह के पीछे एक पुत्र अपन पिता पर कोदे में दावा फरते 
भी नहीं शर्माता । इमतो चाह से एक पुत्र अपने माता पिठा के 


प्रति धपन चत्तादायित्य को भूल जाता हूँ। 2 
$ 


सौंराष्ट्र प्रात फो बात एँ कि पक लड़के का पिता मर गया। 
उप्तही मा न उसकी परवरिश वी और घर की चीजें बेच बैंचकर भो 
घूस पढ़ा लिखाकर होशियार किया । जैस तैसे उसने उसकी शादी भी 
करदी ! अय वद्द लड़का डाक्टर बन चुका था। बुढिया म्ोचती थी 
कि अद टफ़्वी दृद्धाइस्था बड़े ऋरम से शुजकवरेगी | परन्तु जिध्तके 
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भीवन में दुख लिखा हो तो चसे सुझ्न वैसे मिल सच्ता दै। लड़रें की 
की ने धर में पेर रखते ही अपने पतिदेव पर जादू की लफड़ों घुमाना 
शुरू कर दिया | उसने अपने विचार शहर में रहने के प्रकट किए। 
छड़के ने स्री फे मोह में फस फर धपनी बुट्टी मां को ठुकरा दिया। 
है किमी शहर में जाकर रहने लगे । पहाँ उप्तते एक छोरिपटल खोल 
दिया व्यापार अच्छा चलन कगा। 


एक समय यह युदिया बीमार हुई तो उसने विचार किया कि 

इस गाव में मुझे कौन दवां लाकर देगा  च्रतण्व वह अपने पुत्र फो 
रक्षाश करती हुई उसके पास पहुँच गई | धह अपने पुप्र से फहृटने लगी 
ढि बेटा | मैं बहुत दिनों से बीमार हूँ। मेरी नब्ज देश कर मुझे दया 
दे दे । यह सुनते ही लड़के पे कहा झि यहां देशने फी फीस लगतो है| 
उब बुढ़िया ने कट्टा छि येटा | मेरे पास पैसे कहां से आए | चरे। तू 
मेरा भेटा होकर मुझ से ही फीम मांगता है । क्या तुमे माँ के प्रति 
कोई प्रेम भावनां नहीं रही? ठम हाक्टर ने कट्दा कि मेरे पास 
फालतू बात करने के लिए वक्त नहीं है। मैं घात करमे फे भी पद 
रुपए लेठा हूँ । इन क्पमान भरे बचनों को सुनकर युढ़िया से न रहा 
गया। उसने भी जोश भरे शष्दों में फहा कि श्ररे ! नालायक ! यदि 
दू भी एक मां से बांठ फरने की फीस चाहता दे तो मेरा भी तुझ पर 
पन्द्रइ इजाार क। दावा है। तुमे इस योग्य बनाने में मेरे राज छक 
पद्रह हजार रुपये खचे हो गए हैं । ब्रतएव तू भी मेरे रुपए घुआ दे 
और फिर पद्रह रुपए दकर बात कर सकता है। यह सुनते ही उत्त 
डाफ्टर की भाएं खुल गई। च्यांखिर वह भी खानदानों युवक था 

झत अपनी माता के मुंह से सामिक वचन सुन कर पानो २ हो गया। 

वह साता के चरणों में गिर पड़ा। उसने अपनी गरही के लिए 
परचात्ताप किया | अरे | जिस मां ने मुझे विविध कष्ट उठा कर भी 

पाल पोष्त कर बह्दा कियो और इस स्टेज पर पहुचा दिया। कब कि 
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: मैं माठा के ऋण से अपने शरौर के चमडे को जूतिएँ पद्िना कर भी 
ऋण नहीं हो सकता | इस कार लोम के वशीमूठ होकर और 
अपनी चाह छो पूरा करने के लिए इन्सान अपने फरने छो भी 
जाता है। घह धरुरणीय काय भी करने को तैयार हे जाता है। , 


ते वह रानछुमार मी अपने मासा पिता को मरवाने का प्रप्च 
बचने लगा | राज्य भ्राप्ति की चाह ने उसे बेभाव बना दिया | कुमति 
में उसके हृदय पर भपना साम्राज्य भमा लिया। भाई ' कई पिता 
निस्सतान होते हैं । मे दनक पुत्र को पढ़ा लिखाकर होशियोर करने 
हैं ौर विवाद भी कर देते दे। वे सोचते हैँ कि जिसे हम भपभो 
स्टेट का मालिक बना रहे हैं वह हमारी घुढापे में सेवा करेगा । परतु 
पिरले ही दत्त पुत्रा के एसे उन्नत विधार होते हैं । 


एक सेठ ने दत्त पुत्र लिया | उसे पढा लिखा कर दो पैर से 
यार पैर घालां भी बना दिमा। उस लड़के की सोहबत टोछ नहीं 
थी। छचे करमे को जब पैसे हाथ नहीं भाए तो उसने किसी से पांच 
रुपये लिए । छसने से एक थिट्टी में लिख दिया कि बाप के मरने के 
बाद हुम्दें दो हजार रुपये दे दूगा | परन्तु दुर्मांग्य से वह चिट्ठी 
उसके विठा के द्वाथ झा गई। परिणाम यह; हुआ कि उस चिट्टी को 
पदुथ ही उसने पुत्र को घर स निकल दिया। कहिए | त्ोभ के बशी 
भूठ होकर उस घर स ही निकलना पढा। 


इस लोभ के बशोमभूत होकर ठस राजकुमार ने भो चपने माता 
पिठा को अकाल में दी मरवा देंने का हृढ़ निश्चय कर लिया उसने 
अपने शुप्रचरों का गत्रि में साठा पिता के महल में आग लगवाने 
की थाज्षा दे दी। उन लोगों ने पेट के खातिर महल के चारों तरक 
घास फूपत लडकियां जमा कर दो और निस्तब्ध रात्रि में भाग छगा 
दी। महल घाय धांय कर जलने लगा। मद्दाराज वश्षजप और मद्य- 
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रानी श्रीमती उच्त ' आग में जल कर समाप्त हो गए। चूहि ये धर्म 
ध्यान शुक्ल ध्यान को आराधना बर चुके थे अतएव शुभ भाषना फे 
फारण थे पहां से भर कर उत्तर कुरुक्षेत्र में युगलिया रूप म उत्पन्न 
हुए । 


भाई ! कहने का आशय यह है कि इस लोम के बशीभूत होकर 
ओनध में मानवता ही नहीं रहने पाती। बह ह्मानवाय धयवहार 
करने पर उतारु हो जाता हैं। उसमें पशुता ही नहीं घरन राक्षस 
बृत्ति भी आजोती है। उसे कृत्य और अक्ृत्य का भी मान नहीं 
रहता | इसलिए मेरा आपसे बार बार यही कहना है कि इन बाठों 
फो सुनकर घ॒मम कार्य में दत्त चच होकर योगदान दो । यह रवर्ण 
अवसर पुन मिलने वाला नहीं है । भपतो हृदय से लोभ पृत्ति को 
तिल्लाव्नलि देते हुए उदार बनने पा प्रयत्न करो। इस प्रकार जो 
भव्य प्राणी लोम को त्योंग कर घम्मे काये में अपनी उदारणा का 
परिचय देंग थे इस लोक भौर परलोऊ दोनों जगद्द सुष्तो बनेंगे। 


बैंगलोर: 
रेप ६५६ ४५ 


९ 
आाधथना का सहंत्व 
निरधुम वर्विर पवर्जित तैल पूर , 
इत्स्न॑ जयल्यमिद्‌ प्रकटी करोपि। 
ग्रम्यो न जादु महता चलिता चलानाम, 
दीप्रेपपरसल मतिनाय जयत्काश ॥ 
फ् 
संगयान्‌ तौयकूरों के केवल शञान-नैबल दर्शन रूपी महान दीप% 
के महान प्रकाश में तीनों लोक के समस्त चराचर-जीवाभौव पदायथे 
प्रतिभामित हो रहे हैं। उस अलौकिऊ प्रकाश में छोटो सं छींदी भौर 
बड़ों से बढ़ो तमाम चीजें ब्यों छी स्यों आलोकित होती हैं । वह अदू- 
झुत प्रकाश घात्मा की मलौनतठ) नष्ट होने पर ही जगमगाता है।जब 
ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्थीय, मोहनीय थौर अन्तराय रूप चार घन 
द्यातिकर्म इम झात्मा से नष्ट हो बाते हैं तब आत्मा में विशुद्ध 
ज्ञानालोछ ही जाता दे । उप्त विशुद्धज्ञान प्रकाश में मोक्ष सा्गे रप- 
धठ दृष्टिगोचर होन लगता हँ। ऐसी केवल ज्ञान के श्रद्भाश की 
महिमा दै। केवली भगवान्‌ फ ज्ञान प्रकाश में समस्त ” 7 
एकेद्रिय स >.. तक के जीवों के सनोगत भाव * 
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से मलकते हैँ । ऐसे ठीयंड्ूर भगवान फेवल जझान-दशन रूपी मद्दान 
दीपक के धारक होते हूँ । 


उक्त श्लोक में भी आचाय श्री मानतु ग,भगवांन्‌ ऋपमदेय की 
गुण स्तुति करते हुए इसी प्रचार के माव व्यक्त कर रहे दैँ कि दे भग 
घन | आपको यदि दम दीपक की उपमा दें कि भाष दीपक के सहृंत 
प्रकाशमान दे तो यह द्रव्य दीपक की उपमा भी आप में घटित नहां 
द्वोतो । क्योंकि द्रव्य दीपक मिट्टी का बना हुआ होता है । उस दीपक 
को जगमगाने फ लिए तैल, बत्तो और माचिस की आवश्पकता है। 
जबकि आपके फेयल्ल ज्ञान रूपी दीपक को प्रशराशित करने के लिए 
किसी भी भौतिक पदाथ की सद्वायठा की अपेत्ता नहां होती । वह 
स्वयमेय प्रकाशित होता है । द्रव्य दीपक में घु बा निकलवा है परन्तु 
आपका फेवल जान निधू म हैँ । वह दीपक तो सीमित अवस्था में ही 
प्रकाश करता है परन्तु ध्रापका शान चस्तोमित है। बह तीनां लोक 
में प्रकाश करवा हैं। वह द्रब्य दीपक वायु के मो से घुक जाता 
है। परन्तु झापका फेवल क्षान रूप्री दीपक प्रलय काल की हवा के 
घलने पर भी घुकने वाला नहीं है। वह स्थायी रूप से मिरन्‍्तर 
न्लेज्लोवुय में प्रकाशमान रहता है । इसलिए मगवान्‌ तीर्थड्टरा के केवल 
ज्ञान रूपी दीपक को इस द्रव्य दीपक से उपमा देना भप्तगत है 


भाई! तौथंद्वर भगवान को आचाय॑ श्रीले जो दीपक की 
उपसा से अलंझत क्या है वह 'नमोत्युण' के पाठ से ली है। भग- 
बान को स्तुति में घणन करते हुए कहा गया हैँ कि हे भगवन्‌ | भाप 
लोग पहचाण' श्रयोव लोक में दोपक के समान हैं। झाचाये भी फे 
कहने का चाशय यही है दि सामान्य कोटि के मानवों के लिए आपका 
फेंवल ज्ञान दीपक के समान हृदय के अधकार को नष्ट करने घाला 
है। एंक दीपकु जिस प्रकार फद्दों मी रख देने पर अंधकार का नाश 


प्राथना को महल [( श्श 
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५ बर देता है उसी प्रकार तोथदुर भगवान के क्ेल धन रूपी दोपक 
से तानों लोक के प्राशियों का अ्रज्ञान रूपा अधचार विज्ञोन हो जाग 
है। एन जीदों के हृदय में भी अपन २ क्षयापराम के अलुभारें ज्ञान 
का प्रकाश चमकने लगता है। 


सप्तार में नीतिक्षरों ने चार प्रकार क उत्तम दीपक बताए हैं। 
न्‍ ४ 
वे इस प्रधार ६-- 


पर्की दीप्शे चडे', पाते धीगोंगरि । 
पिलाड दौपकों धर्म, सुएुप्त छुख दौपक़र [| 


अयत्-रांत्रि के निविड़ भन्धकार में प्र्मशा लाने वाला 
दीप चन्द्रमा है । रात्रि के सम्पूर्ण अघरार को प्रद्यश में परिवर्तित 
करने धाला दिन छा दीपक सूर्य है । कुल की मर्यादा का पालन करने 
याक्षा भौर उभके यश को विशिष्ट उम्जवल बनाने वोना एक सपूत 
सी झुक्त मे दीपक के समान माना गया है। और होनों लोक को 
प्रकाशित करने घाला एक मात्र धर्म ही दीपक % समान है| थर्थात्‌ 
ज़िमर हृदय में घमम रूपी दीपघ ज्गमगांने कगता है उसदी आात्मां ' 
से शानावर्णीय बम रूपी गान भअन्‍्पकार नष्ट हो ज्ञावा है। भौर 
आत्मा में कवल शान रूपी महान दापक का प्रकाश चप्तकने लगती 
हैं। बह विराट झात्मा फिर ठीनों लोइ के प्राणियों के अरक्षान रूपी 
अन्पड्वार षो दूर करने में समय हो जाती है। ऐंस कवक्ष शान रूपी 
दीपक के धारक सोगंझूर भगषान होते हैं। वे ससार में अद्मान रूपी 
झन्पदार में मटझमे दालों फो सन्‍्मार्ग की भोत ले आते हैं। भग 
थाम तीनों क्षोऊ में ज्ञान प्रदारा करने वाले हैं। ऐस भगवान ऋषम- 
देव को हमारा हब प्रथम नमस्द्रीर है।.* कर 

तोर्थड्र मेंगवान की प्रार्थना, उनके गुंणालुवाद! क्षेतन, खु्ति 
भजन वरगेरद शघीलिए हम धेज्षानों 'भीव कहते हैं कि ईमारी भात्मा . 


श्श्श्चे होरक अवचन * 


चिदेशी दुश्मन से भी क्षोद्ा लेने को ठैयार होगया। इस प्रश्न के , 


उत्तर में भाप फष् सकते हैं कि ज्व से रोम अपने ह#दथ मन्द्रि में 
भगवान फो बसाया और भगवान की प्रार्थना करने लगे सभी से 
उनही धार्मशक्ति विकप्तित होने लगी । उन्होन अपने नोवन में धत्य 
भगत्रान और अहिंसा भगपेत्ती की जबदेस्त झाराधनां! की / उस्ती 
शक्ति के आधार पर उन्होंने विदेशी भत्ता से डटकर मुकापला मिया । 
इसी शक्ति ने ठ्दें मोहनदास गांधी से महात्मा गांधी बना दिया। 
ये अब एक सौराष्ट्र श्रान्त फे ही नहों ढिंतु विश्व पी विभूति बम चुके 
थे। से सौ वर्षों से जमी हुई अग्रजी हुकूपठ फो उन्होंने भगवान फी 
प्रार्थनी के खल्न पर थोड़े ही प्रयास से छीन ली। अप्रेज भारतीय 
लेलाओं को सत्ता सपिकर स्तदेश को लौट गए। भारतवर्ष स्थाधोन 
गया। 

सी गीता हो सिपसित कप से भाय॑ता रूजे से मशेले। गॉपी 
की आत्म शक्ति प्रबल हो गई! उसी आरमस दस के आधार पर 
उनकी मुश्किल स मुश्क्लि समस्या भी सुलक गई और थे जगत 
असिद्ध मद्दात्मा यन गए । उहोंने अपनी भात्म झथा में स्पष्ठ रूप से 
लिक्षा है कि--“मैं पद्दिले बहुत उरपोक और शर्माला था। परन्तु 
मेरे/यहां एफ नौकरानी काम करती थी वह बड़ो समकद्ार थी। बह 
मुझ से बार बार शिक्षा के रूप में कहा करठी थी कि भोहनल्लाल 
तुम्दें न दभी भय की चाशका हो ढर लगे तो 'राम राम? कहां करो 
इसमें तुम्हारे हृदय में रहा हुआ 'भय निकल जायेगा ! मुके उसकी 
शिक्षा पसद आई भर मेने उसी दिन से शाम के भाम द्वदय में 
अकित,फ्र लिया । जब कभी मरे सामने कोई भय उपस्थित हातो 
तो मैं 'राम राम! कहा करता । उसके प्रमाय से सैं निर्भय बन गया। 
इसी एक मात्र राम नाम रूपो महा सर को हृदय में पूर्ण >भ्रद्धा के 
साथ धारण फरके में जीवन समर में थागे से आगे चढता गया। 
झुमे|झागे से भागे सफलता ही सफलता म्राप्त होती गई ।" 


जे 
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भाई! सद्दात्मा सांधी ने जिम दिन से मगवत प्रोर्थनों फरनी 
प्रारम की इसे राक्षरी दम तक नहीं छोड़ो ! एक दुर्मास्य पृर्णे दिवध 
बह भी इस चमागे मारत छो देखता पढ़ा घिस दिन भद्दात्मा गांधी 
जैसे सच्चे आास्तिक और प्रभु भक्त के सोने में प्राथंना रपल पर 
आधेना में तल्लीन रहते हुए मी पक गोइसे मामक विरोधी व्यक्ति 
मे पिस्हौल से त्तीन गोलियों दाग दीं । पेस्ो दुखद पूर्ण अवस्था में भी 
€प्त मध्ात्मा ७ मू ह से दे राम ! द्वे राम ! है राम ! ही शब्द मिक्ले। 
अपने प्राथास्त फरन वाले व्यक्ति के प्रति भी रोप प्रगाट नहीं करते 
हुए यही कहा क्ि--* इसे कुद सत कदृदना” । यास्तव में एक मद्दार्मा 
का हृदय शपते दुश्मन के श्रति मो कारणिर रद्वता है । तो कहने का 
आशय यही हैं कि शिप्त दिन से राम के नाम को ह#दय में धारण 
डिया उसे सृत्यु क भाखरों क्षों तक गसाए रखा।ह्रस भगवदू 
प्रार्थना से ही थे मद्धात्सा यन गए ) 


इसलिए वानी पुरुष यही शिक्षा देते हैं कि हे मानव ! यदि तू 
संधार मे रद फर मानवता मराप्त करना चाहता है हो भयवोन को 
प्रार्थना करने में (भा प्रमाद संत कर । इस सप्तार रूपी समुद्र में 
हूबते हुए प्राणी के लिए मगवान का नाम नौका फे समात है। वह 
इस नौका फो धाप्रय लेकर सुधमता पृथक भव "सागर से पार हो 
कफ़ठा है। 


स्व॒० जैन दियाकर चौथमज्ञणी स० स० १३८३ में जब उदयपुर 
पधारे तव छपझे वहाँ कई आाहिर प्रवचन हुए। इजारों की संख्या में 
सर-नाय रन“ ढ्पदेश सुनने को थाठे थे | उनके प्रवधनों की पशमा 
महाराणा फतहसिहजी न कतिकय लोगों के मु द से सुनी । यह सुन 
कर उन हृदय में भी इच्छा जागृत हुई कि में मी महाराज भ्रो फे 
बचप्तासत का वात बल्दे । झत इमी प्ररणा स प्रेरित होकर क्रय 
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अपने ध्ाप्त कर्मचारियों फो महाराज श्री की सेवा में अर्ज फरमे क 
लिए भेजा | उन लोगों ने मी महागाणानी के विनम्र शब्द से? श्री 
महाराणानी वो आप्रह पूर्ण विनठी को स्वीकार करफे राजमहलों में 
शिष्य मण्डली सहित पधारे। महारागा ने म० श्री फा भाव भौना 
स्पागत किया | उन्हें चित ध्यासन पर विठायाओर स्वयंमेव दरवारी 
क्ोर्ों के माय नीचे फर्श पर म० श्री का प्रसचन सुनने को बेठ गए। 
तथ सहारान ने उस सभो य समझ उपदेश दिया शिसका साशरा 
यही था कि ++ । 


! 


तन 'नित्य संगी परम, प्रभु यश रूपी सोय | 
तीन बात या जाए ही, वासे सोड न होय ॥ 


महाराज भ्री ने सहाराणा को सड्ोघन करते हुए कहा ऊि हे 
महाराणा | यदि आप तीन बाता की हृदय में धारण फर लेंगे वो 
झापके जीवन में फोई घुराई प्रयेश नहीं करने पायेगी। प्रथम घात 
यह है कि यह शरीर अनित्य दूँ। यह एक दिन नए होने बाला है! 
इसे चाह करित- द्वी पौष्टिक पदार्थ खिलाचो पिलाभो, क्तिनों ही सेया 
सुप्पा करे, फ्तिनी ही सर्दी गर्मी से हिफाजत रो परन्तु इसके 
घायजूंद भी यद फायम रददन वाला नहीं ह । यह यहा घद दिनों फे 
लिये मध्मान बनकर आया ६ेँ। धार दिन की चांद में आराम 
फरने के बाद यह वियोग को रात्रि मे बदनो जाने बाला है। धात्मा- 
राम के पड लाने पर यह कायापिंजर फिर कसी के मतलब का 
नहीं रहने पाा हैं । इस या तो अग्नि म जलाकर राद बना दिया 
ज्ञोथेगा या,मिट्टी म दफना कर खाक बना दिया जायेगा । इसलिए 
इस अनित्य शरीर से यदि कुछ भी कमाई करनो हैं छो बह भात्माराम 
के रहते हुए ही की जा सकठी हैं। इस जीवात्मा क साथ यदि कुछ 
ज्ञाने धारा है तो वह इस शरार के सहवोंध से दिया हुमा शु्र या 
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+ भशुम कस हो जाएगा इसे अलाया कोई मी चीज साथ बाते वाली 
नहीं हैं। ये सी, पुत्र, घन दौलत, बाय बगीचे, महस्त बगले पगैरदद 
सब यहीं रह जाने वाले हैं। जो यहाँ झाया मन वाणो और कम के 
ड्वाग शुभ कार्य कर लेंगे ठो भागे भी मौठे हो फ्ल मिलेंगे और 
अशुम दाये से झांगे भी कदे फा ही प्राप्त होंगे। इसोलिए इस 
झनित्प शरार से भी शुम कार्य ही करें। 


दूमरी याह यह प्यान में रसनी बाहिए कि यदि मनुष्य झा इस 
संसार में कोई घारतदिक संगी साथा है तो बह एक मात्र घम ही है ! 
इस दुनियां में लिठने भी दूसरे मित्र हैं ये वास्‍्ठव में साथी नहीं किंतु 
स्वार्य का पोषण करने वाले हैं। ये स्वरार्धी मित्र इध शरीर और माया 
से प्रेमणरने थाले हैं। इस तार से विदा होने पर ये मिश्र भी साथ में 
ज्ञाने वाले नहीं हैं। ये अपने स्वाय के लिए राते रद जायेंगे । परन्तु 
धर्म दी एस सच्चा मित्र है ते इस जीवन के साथ प्रतिष्ठण रहते हुए 
परलो+ में भी साथ छेड़न वाला नहीं है। इसलिये इस जोदन में 
घंमे को हो अपना संगो साथी बनाएँ। घमं मन, वचन और काया 
से मी ढिया जा सभठो है । मन से विश्व के प्राणी मात्र के लिए शुम 
कामना करना, बंधन से घर्मा पुरुषों के गुयानुवाद ढरना, मोठे 
घचन बोलना और काया स दोन दुलियों की सेवा करना या घार्मिक' 
युरुपों को मदद ऋरना धर्म कहलाता है घम्म करने से पक दिन मोक्ष 
मन्दिर में भी प्रवेश किया ज्ञा सब्ठा है। इसलिये धर्म को ही भपना 
संगी साथी चुनें | इसके लारिए हो भापदो सच्चा श्यात्मिफ सुस् 
प्राप्त दो सकता है। 

ठौसरे परमास्मा को सोते जागते, उठते-बैठते, चलते फिरते 
हंदय मन्दिर में बराजमानरश्ना चाहिए । प्रमु को सर्वत्र और धर्ददा 
याद रहने से घुरे कर्मो से बचा जा सकता है। जो मनुष्य ईश्वर 
को दृदय से निकाक्ष देता है यह पाप कर्म करते हुए संकोच भर्दी 
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करता है । ढिमी किमी के मु से सुना मी ज्ञागा है जबडि वह , 
चनुधित कार्य कर लेता है. भर ससार में ठिरम्छार शोठाईवो 
कहता है कि--' छा करू मेरे घट में से राम हो 'निकल गयों।" 
शो परमात्मा को हरदम याद रखने से इन्सान बद फोर्ला से मां 
रहता है। परमात्मा सघ जगद्द श्ञोन से मजूद हैं। उसमें दुनियां के 
शुम और अशुम कम छिपे हुए नहा हैं। यह सबको सर्वश्र देख हा 
है। इसलिए परमात्मा की प्रार्थना, गुणासुदाद, स्तुठि, कौतन इत्यादि 
करते रहना चाहिए। इसमें भापके हृदय में भो इच्चर का अश प्ढट 
हो जायेगा । फिर श्राफ्स कोई भी काली करतूत, धोसे बापी, 
न्याय, अव्याधार वर्गरद नहीं होने पायेंगे । झाप संसार को भपनी 
चालाकी से धोक्षा दे मचते हैं. परन्तु परमात्मा को घोष्ता नहीं दे 
सकते । ब्योंकि वह सटू भौर असदू विचारों फो जानने वाला दै। 
इसलिए यांद भाप श्रपन जीवन को शुद्ध घनाए रखना 'बाहते 
परमात्मा का एक क्षण के लिए भी अपने हृदय से प्रथक न होने हें 
थौर प्रमु परार्थत फरवे हुए इस लोक में भौर परलो$ में मी सुषी 
बनें! ड़ 
इस भ्रकार हे महारास ! यदि झाप इन ठीन बार्तों का सदैव 
स्याक्ष रखेंगे तो श्राप पुर्य से पुरय का मचय करने में समये हे 
सकेंगे । श्राप पूर्व जन्‍म सें दक्त तीन बातो की भाराधमा करके भाये 
हैं मिससे यहा मेवाढ़ के सहराया कहला रहे हैं। परन्तु सविष्व में 
दीन बातों का एयाल रखने से आप झांगे इससे भो अधिक घुत 
समृद्धि को प्राप्त फर सकेंगे । ह 
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+ तो माई! हमारा भी झाप छोरगों से अमुरोघ है कि भाप > 
पुस्योपा्जन फरके समार से मानव बनने के अधिकारी घने है तो 
इस जिन्दगी में भी इन ठीन बातों का पूर्ृंठया पालन करिए इन 
को हृदय से विसारना नहीं! यदि सविष्य में'सुल्ध पाने की अभितापा 
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है तो इस अमनित्य शरोर में नहीं परन्तु घमम से मित्रठा करो। यह 
धर्म मित्र आपरों परमात्मा से ,भी एक दिन मुल्लाद्मत करा देगा 
प्रभु घाथना करते हुए भाप भी परमात्मा बन जाझोगे ।. गु 


इसीलिए आाषाये मानतु ग ने मी मगशन ध्यपमरें5 की स्तुति 
करते हुए रम्दें दीपऋ श्मे धपमा ही है। जैसे दीपक प्रशाशित ही 
लाने पर अषहइार नप्ट शो जाता है उसी प्रार सगदाम की प्रायथना 
करन से इस शात्मा का झनन्‍्त छोल्ल म॑ झाद: दि अ्यशान भन्प- 
कोर भी नप्ठ हो जावा है। आत्मा में श्ञान प्रकाश पुर टपऋ पता 
है। रुप्त प्रकाश में इस सप्तार के सभी पदार्थ हस्त रेजाबत शष्टि 
शौघर होने लगते हैं। इसलिए मगवान की आरायंता को जोवन का 
मुझ्य ल्द॒व बना ज़ना भावश्यञ दे । 





# किपाक-पूछ $ 


सोय॑ कर भगवान मष्य क्षीत्ों े कल्याण के लिए भर्मोपदेश 
फमति हैं | बेल झान की प्राप्तिएा जाने के परचात्‌ दी ये उस प्रथाश 
में लतना को मोए मागे का निरुपण करते हैं । उनके मुखार्षिद से 
निध्ली हुई परम पवित्र वाफों छो सप्रिझ्ट में रहने बोले परम शिष्य 
गणधर मद्दाराज स्रप्रहीत ढ7ते हैं। वही सप्रहीठ प्रमाण सूठ वाणी 
आजम इस इतिदाल में इम क्षोगों के सम सुत्र रुप में चापार मूव 
है। भा भगवान महावीर छे शान काल में छट्टों दत्तीम सत्रों में 
अंकित बचनों को मोक्ष सागे पर चकने बाते अमणों द्वारा भवण कर 
अठय लीव चात्म बक््योण को ओर चप्रधर होते है । भमण घंस्कृठि 
एवं झवषद्ध सत्झठि दोनों हो पर्‌ विश भ्रद्ाशा झाना गया है।, ५ 
आओ 
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उन्हीं सूत्रों में से यहां ग्यारहें अंध:.विपाक सूत्र पर चापडे 
'सामने भ्रकाश डाला जा रहा है। राजगृद्दी नगर के बाइर उद्यान मे 
5हरे हुए भगवान सुपर्मास्वामी से उनके परम शिव्य श्री जचू स्वार्स 
से विनप्नता पुर्वक जिासा दृष्टि से भ्रश्न किया कि दे भगवान्‌ 
भगवान महावीर स्वामी ने अपने सुशिष्य गणघर गौतस स्वामी फे 
निर्याण समय में सुन्त विपाक सूत्र फे ज्ञों भाव फर्माए थे थे कृपा छर 
मुझे फर्माइए। चुडि सुर विपाक के दूध अध्ययनों में से प्रथम 
अध्ययन के माय भाप फर्मा चुके हैँ ध्रतएव अब फ्रपां करके दूसरे 
धध्ययन के थाव प्मांइए । 
.... ऐ्ैब भगवान सुधर्मा स्वामी ने अँवू स्वामी फे प्रेश्न के अ्रत्युत्तर 
में फर्माया ' कि दे जयू उस काल भौर एस[समय में छममपुर ताझ 
का नगर था | उस नगर के बाहर स्थुम+रण नाम कर ध्यान था। 
उस्त उद्यान में घन्ययक्ष का यज्ञायतन था। एस नगर में धन्रपति 
नाम का राजा राज्य करता था | उछकी महारानी का नाम सररव्ती 
था । पक समय रात्रि में वह अधेनिद्वित अवस्था में सोई हुई थी 
उसने नींद में स्लिर्ट का स्वप्न देसा । स्वप्न देशते इी वद्द क्लागृत दशा 
में हुई और अपने शयनागार से छठ फर असन्‍्न मन से अपने पति 
'देष के शयनांगार में पहुची। उसने पति को भृदुल शब्दों से छगोया 
पठि फे जागृत ही जाने पर गानी मे द्वाथ जोड़ कर कहा दि हे नाथ 
'मैंने अभी २ विंद्द को स्वप्न देखा है। कृपया इस स्पप्न के फल फैं 
दिपय में सुनाइए | राज्ा ने कह्दा कि सहारानो ! तुमने अदा ही शुर 
खत्म देखा दे। तुम एक सौमाग्यशाली पुत्र को असव करोंगी । अपने 
पत्तिदेव के मुश्ाविन्द से स्वप्न फल सुन कर रानी प्रसन्‍न द्वोठी हु. 
अपने शयनागार में लौट आई । उसने शेष रात्रि! घर्माशघना फरते 
हुए व्यत्तीय को । 
५ छाब सूर्यदिय हुआ ठो रांजा ने अपने नगर के ध्योतिष शास् 
तथा स्वप्न शास्र के पंढितों दो चुलाया । राज्य धमा में, राजा स्नान 
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मण्जन करके तथा वस्त्राभूषणों से सुसब्चित होकर सिंहासन पर 
चाकर बैठ गया, तमाम पडिव भी राजा को ममस्छार करके यथा स्थान 
पर सेठ गए | ठब राजा ने पढितों से उक्त स्वप्न फल के विपय पूड़ा। 
उन पढिठों ने भी अपने पढ़ित्य का परिचय देते हुए कष्दा कि महाराज 
इस शुम स्वप्न के फलस्वरूप भाषडे यद्दां छुट में दोपऋ को समान 
महाराजकुमार छा न्न्म होगा। बह उज्जवल यश का घारद होगा। 
परन्तु भविष्य में राज्य पैमव का परित्याग कर साधु झवस्था को भो 
घारण कर क्षेगा | स्वप्न फक्ष सुन कर राज़ा को द्वार्दिक प्रसनता 
हुई । इस खुशी में राजा ने उतर पढ़ितों झो काफी पुरस्कार देकर 
सम्मान सद्दिठ विदा दिया। 


रोनी के गर्भ रहा | तीन मास ब्यठीत होने पर रानी को दोहद 
(दोइका) उत्पन्न हुआ । उसे उस समय गरीबा को भोजन वस्त्र देने 
की ठया धर्मारापन करने की प्रबल इच्छा हुई भाई ! युर्यवात्र 
जीव घब गरस में भवत्तरित द्वोता है तब माठा को भी इब्षा प्रकार 
के शुभ विचार उत्पन्न होते हैं। भौर पापी झौव गर्म में भाने पर 
साठा को भी पापमय काये करने का दोहल्ा बतस्नडोढ़ा है। 
रानी के ट्ृदव में पुश्यवान कोष के कारण शुम विचार ही उत्पस्त 
हुए इस प्रकार रानी खुशी रे गर्म का प्रठिपाजन करती हुई 
आनन्द पूवेक समय व्यतोत करने लगी। 


दा 
नौ मा प्राढ़े साठ रात्रि व्यतीत होने पर शुभ मुहू्ते में रामी 
नें पुत्र को प्रसद दिया । युत्र आरप्ति के शुभ श्रमाचार धुत बर राह्ा 
नें भी मुक्त दस्त से गरीबों को दान दिया। राजा तथा प्रज्ञा ने पुत्र 
रत्न के श्-म को खुशो में उत्ला६ पूरक चन्मोत्पद मनाया | पुत्र छत्म 
की कियाए विधिदत्‌ क्री गई । बारहवें दिल अशुदि कम से निवृद 
होकर पुत्र को नाम भद्वनन्दी कुमार रखा गया । धाठ वर्ष को अब- 


सथा में राजहुमार को कलाचाये के पास | विद्याध्ययन के लिए भेजा 
अख्तर 
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गया । छमार भद्वनन्दी सोलह वर्ष की परम चायु में प्रवेष्ठ काते ही 
बह्ोत्तर बल्ाथों में निपुण हो गया! कशाचाय का, चादेंशा पाकर 
राजा स्वय हपने कुमार की परीक्षा केने शी उपस्थित हुए! राजा न 
पुत्र को पराक्ता ली। राजकुमार पराक्षा में उत्तीण हुए। राजा मे 
कल्षाघाये को सम्मान पूरे ययेट्ट पुररछार प्रदात ियाव राजा 
अपने राजहुमास को साथ में छेइर महल में लौट घाए। राजकुमार 
आतम्द पूथे७ जौवन व्यतीत कररे लगे । 


क्षप राजकुमार युवावर्या को द्ाप्त हुए के राजा ने छनझा शी 
देवी प्रमुष पांच सौ सुन्दर एवं सुशिक्षित कन्‍्यात्ों के साथ लग्त बर 
दिया। वुओों के रहने के को सुन्दर पांच सौ महत् बनवाये गए ये 
धनमें उन्हें मय दद्देश की पस्तुभों के साथ मिजवा दिया। भद भद्ग- 
मम्दी कुमार चवनी पांच सौ सत्र परिणिता रित्रियों रू साथ पावों 
ृकदियों के सांसारिक भोग मोगते हुए चानन्‍द सहित जीवन ड्यतीत 
फरने क्गे | धू कि प्रथम सुबाहुडुमार फे भध्ययन में सविस्तार बंणेन 
"किया जा घुडा है शठएय हीं घटित बातों का यहां धक्षेप में बणन 
डिया बारहा है । प्राठक €से यया रयांन सुयाहु छुसार के जीवन की 
प्र ही पढें। 


काल्लास्तर में भगवान महावीर प्रामातुपराम विंचरण करते हुए 
शिष्य समुदाय सहित उसमपुर नगर फे शाहर स्थूमरुरण दृद्यान में 
थज्षा प्राप्त कर विराजमान हुए | गयवात के शुमागमत की सूचना 
प्राप्त दाते हो राजा चोर वप्रजाजन प्म ही दशोन लास एवं दाणी 
अबरण के लिए उमड़ पढ़े | भद्रनन्दों कुमार भी भगवान छे दर्शना्थ 
दस्थामूपणों से सुसश्जित होइर रथ में घेठबर गया । भगवान सो, 
हाओे हुई चार प्रकार को परिषद्‌ ने विधि सहित पम्दन क्रिया एप्त 
भानव,मेदिनी के समझ भगवान ने घर्मोपदेश दिया । धर्मोपदेश सवण 
कर भद्गरतत्दी कुमार फ्रे ध्रतिरिक्त समी भोतामन अपने २ स्थान को 
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ट गये । भगवान मद्दात्रीर को वैगेग्यम्यी धाणी को घुनकर छुमार 
पग्य सांयर में छुब गया | सब लोगों के चले जाने पर वे भगवान 
समीप आए उन्होंने हाथ जोड़ कर भगवान से झज की कि हे 
तवायू! आपका उपदृंश सुनकर मेरे हृदय में परम पैराग्य उत्पन्न 
£ गया है। मैंने झापऊ फर्माए हुए उपदेश पर झद्धा की है, प्रतीति 
) है और ह्ृद्यगम दिया है। में इस समय साथुप्रत अंगीकार 
रिने की हो योग्यता नहीं रखठा हूँ परतु भाप मुझे कृपा करके 
॥वह प्रत घारण करा दीजिए । तब भगवान ने उन्हें श्रावक के 
वारए परत अगीकार करा दिए। राजकुमार भावक प्रत घारण करफे, 
मसरवान को भाव सहित वन्दनों करके शपने स्थान को लौट झाए। 





भगवान महावीर हे सुशिष्य गौठम स्वामी ने भट्टनदी कुमार 
को जाते हुए देखा । व मौठम रवामी को बहुत प्रिय लगे। कुमार के 
प्रस्थान कर क्षामे के पश्चात गौतम स्वामी सगवान्‌ के समीप थाए | 
भगवान को हाथ लोड कर पुछने लगे कि दें संगवन्‌ ! इस भद्वनेदी 
कुमार छो देखकर मुझे भौर धन्य सतचरनों को बडा प्रेम मद रद्दा 
है। झतएवं श्राप कृपा करके फर्माइप कि इसने पूर्व लन्म में ऐसा] 
कौनसा पुएयकाय सचित छिया है जिससे यह सबद्रो दी प्रिय लग 
रहा है। तब मगवान महावीर स्वामी न' गौठम स्वामी के पूछने पर 
फर्माया छि द्वे "गौतम ! उस काल और उस समय में मशाविदेद शेप 
में पुर्डग गिरी नाम का नगर था। उस नागर के राजा के विज्ञय 
कुमार नाम का राजकुमार या। बहा उस समय युग भदिर स्वामी 
विधरण कर ग्द्दे थे । ३ 
ू+ भाई! आ्राप स्थानकवापी समाज वर्तमान चौवीसी में बोस 
विदरमानों की तीर्यड्डर के ऋप में मानता है। जिनमें प्रथम प्ीम॑दिर 
स्वामी, दूसरे युग मन्दिर स्वामी, ठीसरे बाहुजी स्वामी, चौथे 
सुद्ाहुओ स्वामी आदि २ दीस तीयझूर भगवान हैं। बे दीछों तीय॑ 
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छुर महाविदेद छषत्र में घर्मेपदेश देवे हुए विचरण कर रहे हैं। महा- 
विदेह क्षेत्र में ' चार विजय ई जिनमें से एक विजय में युग मन्दिर 
रंवाभी विचरण कर रहे थे | ऐसा सु विपाक सूत्र में उल्लेज़ किया 
गया है। जब कि हम बीस विंरमानों क नाम बोलते हैं तो प्रयम 
सी अन्दिर स्वामी का नाम लेते दैं। ये नाम सूतं में दूसरी घगह से 
क्षिप गये हैं ।कर्यों कि सु्ष विपाफ यूत्र में तो युग मन्दिर रबामी का 
ही नाम॑ उस विजय में बताया गया है और ऐसे हम सीमन्दिर स्वामी 
का ही नाम पद्विले उप्त विजय में थोलते हैं। ठो दोनों जगहों में से 
पक स्थान पर श्रधर्य मूल होनी 'चाहिए। 


हे डे के 
खेर कुछ मा हो परन्तु में इस विवाद में पढ़ना नहीं चाहता । 

यहां हो! यही बताया गया दे कि राजहुमार आनन्द पूषे$ जीवन 
व्यतीत कर *रद्दा था। तथ एक समय युगबाहु स्वासी भिक्ता के 
निमित्त राजकुमार के द्वार पर पघारे। भगवान युगबाह स्वामी फो 
अपने द्वार को थोर आते देख विजय कुमार पुलकित होता हुवा 
मंगवान के स्वागता्य सात आठ कदम सामने गया। बह बहुमान 
पूर्वक भगवान को अपने महल में लाया। और उसने छड्ें भोमन- 
शाला में लेजाकर भक्ति भाव सहित अपने हार्थों सं शुद्ध दान दिया | 
आई  शार्थेकुर मगवान फर यात्री होते हैं यानि वे अपन होथो में ही 
अन्न-पानी ले४र वहा माजन कर लेते हैं। उनके पास लकड़ी था अन्य 
धातु के पात्र नहीं होते । हक 


*+ हो विनयकुमार ने भगवान को श्रेष् परिणाम घारा से दिन 
दिया। उनकी श्रेष्ठ भावना रहने से ससार परत हो गया | रस उन्नत 
विचारें भारों छ परिणाम स्वरूप उन्होंने मनुष्य का आयमुष्य बांध 
लिया । विजयकुमर यथा समय काज्ञगरति को प्राप्त कर व्यहां अद्रनदी 
हमार के रूप में उत्पन्न हेआ है। इससे आगे का अधिकार पाठकों 
दो मुदाहुकुमार के जीवन को तरह समझना चादिये। 


४ शअनलज ली खमल [क३ का मदृत्त [४४३ 
हां गे, अद्रनंदी कुमार मंगवान सहाबीर का सहुप्रदेश अवणु 
कर एक श्रायक क॑ रुप में घर पर लौटा । संगवान महावीर भी अन्य 
ननप़ों में बिचरण करने के लिए विद्वर कर गए | एक र|नहुमार छे 
भोगृवित्ञास मय जीवन में इतना बड़ परिवतन भाजात कोई साथा 
रण बात नहीं थी। जब छि झज़ हम हमारी समाज के लोगो श्री 


लिए परन्तु फिर भी उनके भानस्‌ में क|३ परिषतन नहीं भाया । 
घनके पहिल्ल के जैसे हो विचार चः चारहे रू 
बदल गए परन्तु मन से नहीं बदल पाये । पारन्‍्तु मद्रनदी कुमार झा 
बन ले] फवल पक ही प्रवचन माच से बदल गया । उसने आवक 
के बारद प्र॒तों को यथावत्‌ निर्मत्न रूप से पात्नना शुरू कर दिया। 
एप समय पौषधशाला में तेला करके पौषघ श्रत में धर्म जञागर: 
करते हुए उत्तम विदार करन तो कड्ि धन्य है उन महापुरुषों को ज्रो 
सत्तार की मोड़, भाया त्याग कर आवान के समीप प्रवर््या के पु 


थान्रार्या के प्रवचन सुन सुन कर अपने फाले बाला को रेत बना 


न, छुर, पहन में विचरण करते प यह पधार जाते तो में नो 
भगवान के चरण कमल्षों में, सतांघारिक भोगोपमोग छाथों श्री त्योग 
कर मगवतों दाक्षा झगीछार कर तू । 
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श्रावपों दी भावना चारम परिभ्रह से छूटने की रहतो थी और भाज ५ 
हम देक्षते हैं कि खोगों फी अधिकतर दौड़घूप आंर्मे परिम्रद्द बढ़ोने 
पी ओर हो रही है। माई | पर्टमान सरकार तो यहां तर जोर देकर 
कह रही है कि यदि अपने आपको और देश को समद्धिशाज्ी बनाना 
हो तो फल कारजानों का निर्माण' करो! इससे छुम' धनवान ये 
जाझोगे | दूसरी सरफ जन धर्म स्पष्ट रूप से कहता है कि धारभ- 
परिप्रह फो जिठनी मात्रा में घटाभोगे उठने ही सुत्री घनोगे। परस्तु 
चारतव भे देक्ा जाय तो आरम पस्प्रिह यो घद्दान में बास्‍्तविक सु 
की प्राप्ति नहीं परन्तु घटाने में दो लौवन समृद्धशांली घन सकता ६ । 
समुष्य फे ज्ञीवन यापन फ लिए तीन ही मुख्य बसतुएं हैं, न, पस 
और मकान | ये तीनों ही बिना पल फारक्षानों के निर्माण किए था 
दिंसादिक के कम किए बिना मो साक्तिरक दृग से अर्थोपार्डन) कर्म 
विधि से भी प्राम किए था सकते हैं । यदि मनुष्य अपने छीषन में 
तृष्ण। फे घज्जाय सतोष को विशेष मध्रव देता है ठो 'जौथन निर्वादद 
फरले में कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। भाफ़ी इप् 
जीवन में हृष्णा की तो फोई सोमा नहीं | एप्णा अप्तीम होती है। 
हप्णा फे वशोमूद शोकर दो मशुप्य अठारह पापों का सेवन करने में 
भी नहीं हियकिचाता | इसीलिए श्रावफ को पहिले मनोरथ में यही 
बिन्तन फरना चाहिए कि वह आरम परिप्रद को घटाकर सठोपमय 
झ्लीषन ठ्यतीठ करे । 
श्राचफ अपने दूसरे मनोरथ में यह विचार फरठा है कि षह 
दिवपत परम घन्य होगी जबकि यह झारंस परिप्रद फो सवंधा प्रकार 
त्यांगकर अपरिम्रही घनेगा श्र्थात्‌ भुनिप्रत घारण करेगा। जैन 
सिद्धान्त मनुष्य ज्ञीवन के धमिक विकांप्त पर छोर देंता है। जैसे 
पादशाजा में अध्ययन करने याला पक विद्यार्थी प्रथम कच्चा उत्तीर्ण 
कर देने पर ही द्वितीय भेणि में, एठीय में और यावत््‌ बी० ए% 
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एम० ए० डी कहां में प्रवेश कर पाता दै ढमी प्रचार मंगवान 
ठीथंडूरी ने भी श्रात्म विदयाप्त को क्मिक श्रेणियां घतां दी दै। उन 
श्रेणियों में ऋमश €त्तीण॑ता प्राप्त करते हुए एक दिन यह झआात्मा 
सर्वोपरि पिद्ध श्रेण्ि को ग्राप्त कर जेठी हैं ! घिद्धस्थान प्राप्त कर,लेने 
के पश्चात्‌ पद झांत्मा सर्पक्ष, सर्वदर्शी अन त शक्तिवान, भक्तय, 
श्रध्याबाघ, सु्त चाँद उत्ृष्ट गुणों में रमण छरने लगती दै। ठो 
आवक को सावना भारम परिप्रह्ठ को पूर्ण रूपसे त्यागकर ,साधु 
घोषन धारण करने को होती है। इस भवस्था में बह निष्परिप्रद्दी 
बन जाठा है । एक साधु भन। यचन भौर कर्म से भी अपरिप्रद्दा 
होता है । बह अपने शरीर पर भो मूच्छामाव अर्थात्‌ आमक्तिनदा 
रखता । बयोंकि सिद्धास्त में "मूच्छा परिप्रद ” धर्यात्‌ धाप्तक्तिमाव 
का ध्याजाना,मी परिप्रह है। झो एक साधक अन्त, वस्त्र और मकान 
को काम में क्षात हुए भी उनमें भाभक्ति भाव नहीं रक्षत। इमलिप 
मोछ;्वार में प्रवेश करने के लिए ,भपरिमही सांघु घनना होत। है। 
बिना अपरिप्रही हुए मोत्त को प्राप्ति नहीं हो! सकती (. 
नि भू ये 
>भद तीसरे मनोरय में झ्रावक्त यह भ्रछ्ठ विचार करत है 
यह्ट दिन उसेश्ा परम धन्य दोगा कवि सयमो जीवन यथाविधि 
पाजन करते हुए 'झठिम समय में वह जीवन में लगे हुए पार्षों की 
घालोचता करके ठथा प्रायश्चित करके पढित मरण करेगा। यह 
झोवन के क्रमिक विकाप्त को तौधरो श्रेणी है। यदि इस श्र छी को 
5 8 
स्रापक पूर्ण रूप से उत्तीर्ण कर लेता | तो छिर उसके लिए कोई 
अ्रेणों एत्तीं करने की शावश्यकता नहीं रइठो। बह फेयलज्ान, 
ऋेघतादशन का घारक ठोनें जगठ का परमेश्वर घन जाता है। तो 
श्राधक फो सदैव इन ठीन ,मनोरयों का अवश्यमेद ,चितन करना 
दादिए। क्योंकि मार बार चिन्तन करने से मी कमी ले कमी उसके 
जीवन में वद शुम दिन भ[ सकृठ दे लगद्धि वह भी धाएम परिष्रहठ 
डी / बज ण +  ह* 
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का धर्वधा दंयाग करके निर्भन्‍्थ के रूप में मोवन धिताने को तैयार हों 
लाय और जीवन के अंतिम ज्ष॑णों में थपने जीदन फ्रो परिमाजल 
करके विशुद्ध बंन कर समाधि मरण कर सके! तो दशा शुभ 
विधार मन में रखेंद 'चाहिए। यदि मन में शुम विचार होंगे ठो दे 
बचनों द्वारा घाहर प्रकाश में भाएँगे और एक दिन ये दी शुभ विचार 
काया हे द्वार भी प्रवृत्ति में था सक्गे। इसलिए मेरा तो झार्प सर्व 
ज्ञौंगों से धही पुरजोर फहना है कि कपने मनमें इम्रेशा शुम विचार 
रखना | यदि कोई ममुष्य विरक्त बन कर साधु जीवन व्यतीत करने की 
इच्छा फर रहा हो ठो उप्त शुंम कार्य में साधंक ठो भवश्य बनना 
परन्तु बाधक कभो मठ बनना। यदि धाप ठस जौवम सुधार के 
भागे वर अप्रपर होने बाले व्यक्ति फे लिए घाघक स्वरूप बने गए 
तो याद रखना ! इस घाघकता फे परिणाम स्परूप झ्रापल्नो महान. 
कडु फल भोगना पड़ैगा। श्रीमद्‌ दृशाश्र्‌ तस्कप-सूर् में तो मगवान॑ 
ने यहाँ तक फर्मा दिया है छि जो कोई एच साधु लीवन को. प्रंदय 
फरमे घाली झात्मा को अपने वचनों के द्वारा या अपने कॉर्यक्रलापों 
से रोंकता है ठो बह महा मोहनीय कर्म सत्तर क्रो करोड़ सागरोप् 
का परम॑ आंयुष्य बघाता है। इसलिए कोई भी ऐसा कार्य मत करमा 
सिए्तसे इसने लम्बे समेय तक झपनी झात्मां फो कष्ट उठाना पढ़ें। 


भाई | हमारा तो पदेश देने का फर्जा है। परन्तु भाननां या 
नहाँ मानना, अमल करना या नहीं करना यह अ्रपको अपनी मर्जी 
पर निर्भर है। यदि धँपदेश सुनकर 5स पर अमल करोगे हो चापडी 
आत्मा भविष्य में सुखी घन जाएंगी।| अन्यथा 'चौराधी'के चक्र में 
धूंमना तो ध्ामने ही मेजर श्रद्या है। इसलिए कोई भी शुम फोस हो 
बहा हो ठी मन, धचन और काया से उसमें सहयोग देने छो। ही 
आंधना रफना | क्योंकि संमाज में ऐसे आदमियों की भी कमी नहीं 
है जो शुम॑ कार्य होठे हुए में रुकावट डालने पांते बंन जाते हैं | पर्रतु 
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+ ऐसे बाप क्षोगों से संमाज को सदैव साथघान रहने की झावश्यकर्ता 
है। जो धर्म प्रयुति फरम के लिए सर्पीग्पत रोड पर स्थित घयला लिया 
घाने बोला है तो वह भाप लोगों को सदूभावना के द्वारा ही लिया 
ल्लापगा | मेरो तो क्तेंव्य फेवल उपदेश कर देने सात्र का है। माकी 
लेने देने वाले ठी चाप शोग ही हैं। भतपष में मोरचरी तथा सर्पीग्स 
रोड़ वाले भाईयों को ध्यागाद कर देना चाहता हूँ कि चाप लोग कवि- 
पद शहकाने पाते लोगों से होशियार रहकर कार्य फरे। इसी में 
आपका और धमारा भला है। यदि यह दिशाल प्राण वाला बंगला 
आपके हस्तगत ही थाता है ठो इसमें विशेष रूप से धम ध्यान धोने 
की संभावना है।तो भारम्म परिध्द् को पटाने की भावना रखना 
चाहिये। 


हाँ, तो मैं कह रहा था कि भटटनदी छुमार भी अष्ठम तप करके 
चौष॑ध ब्रठ में धरम क्ागरणा करते हुए रात्रि ब्यठीठ कर रहे हैं! 
शुनझी उत्कृष्ट परिणाम घारा को भ्रमण भगवन्त महायीर स्त्रामी ने 
क्रेवल शान फे द्वारा जान ही । कालान्तर में थे प्रामानुप्राम विहार 
करते हुए झिप्य परिवार सहित उसी नगर के घाहर स्थूमफरण नामक 
ह्यान में कराकर विराजमान हुए ) भगषान फ शुमागंमन की सूंघना 
पाकर नगर को क्षमता और राजा दर्शनों गए। भद्गनंदी कुमार मो 
अपने भनोरध की पफ्लठा $ फलछइर्ूव इर्पित होहा हुआ मगवान॑ 
दी सेषा में पहुंचा। समवप्तरण में घाई परिषद को मंगवान महा 
धोर ने घंरमपिदृश दिया। उपदेश सुनकर झनता याग प्रत्याख्यान 
करके अपने नगर को लौट धाई । परतु भद्वनंदी कुमार भगवान्‌ का 
उपदेश सुन कर छनके निड्ट गया। उसने हाथ जीड फर सगवास्‌ 
के सामने इच्छा प्रकट को कि हे मगवन ! मैं माता पिता को भाज्ा 
प्राप्त फर झापके भरी चरणों में प्रवर्षा स्वीकार करूया। भगवान ने 
भी पत्युचर में कद्दा “भद्दा सुद देवाणुष्यिया 2? ,ह0७ 


१५८, ] *, हीरक प्रवयन ४ 
भद्गमंदी कुपार भगवान को वन्द्रव नमस्छोर करफे अपने भर. 

लौट चाया। एप्तने माता पिठा से चाश्ञा प्राप्त करके भगदान मद्दावीर 

के पाप्त दीक्षा अग्ौग्ार कर छी।अ्रमण भगवान्‌ महावीर का 
रिष्यस्व स्वीझार करने के पश्चात्‌ उसने ठयागत स्थविर मुनिरा्जों 

कौ सेवा में रहते हुए ग्यारह अंगों का ज्ञान कठस्य करलिया । ग्यारह थेंग 
का क्षान सीख छने के पश्मात्‌ वे ठपाराधना में छीन हो गए | 6 
खयों करते हुए जय उनका रारीर क्षोण द्वो गया छो इस क्षोणशाय 

में से भी सार निक्राल लेन की इच्छा से उन्होंने चन शन प्रठ घाग्ण 

कर लिया | अतिम समय में भात्मा छी भालोचना करके विशुद्ध 

मां में रमए करते हुए सुथ्यु सो प्राप्त हुए । यहां से सर फर छनड़ी 

आत्मा प्रयम देवज्ोछ में जाकर देवरूप में उत्पन्न हुई । वह से रूयय 

कर ये मतुप्प भाम घारण करेंगे। मउुष्य भव में थे साधु घन फर 

बर्यृष्ट फरनी परके यहां स भर कर तोसरे देवलोड़ में उत्पन्त होंगे। 

इसी प्रकार यहा से च्यव कर भमुष्य जन्म घारण करके फिर थांवियें 

देवल्ोक में चौर फिर प्ताठवें, नवमें और ग्यारहवें देवलोफ में घाफ़र 

एत्प न होंगे। वहां से व्यव कर फिर गउष्य बनेंगे। मनुष्प भव में 

साधु श्र अंगीकार करक और उत्कृष्ट करके फिर सर्पा्य सिद्ध विमान 

में जाकर तंतीस पघतागरोपम याक्षी स्थिति को भराप्ठ फरें गे । बर्हा से 

भी झरायुष्य पूर्ण फरके,पुर मनुष्य जन्म फ्रो धारण फरेंगे। मनुष्य 

भव में यथो समय मुनिराजों के मुश्नावि द से फेवक्षी प्ररूपित घम को 

सुनकर कदयुरूप जीवन को बनाने के, लिए साधु ह्रत चगीकार 
करेंगे । सयम को लिसेल रूप से पादान करते हुए सर्य करम्तों का क्वय 

फ़रके थावत्र्‌ छ्िद्ध, बुद्ध और मुक्त बनेंगे 


आई! अद्वलन्दीकुमार को अष्ठय सु निधि भोगोपभोय पद्मों 
में श्रासक्ति रखने से नहीं भ्पितु उन पर से ममत्व हटा कर सयम 
प्रहणए फरने से प्राप्त: दृथा। यदि ये मो भा के, मानव को तरह 


-._- - -- प्राथनाका मदलव « -- शश 


शृध्णा में डूबे रहते छो कमी भी सोक्त के चधिक्रारी नहों घन पाते। 
इसलिए मेग मी क्माप लोगों से कप्ना है हि रात दिन धनोपार्यन 
में ही न लगे रहकर थोड़ा थोडा भारम्भ परिप्रह को भा घटाने का 
प्रदत्त करो । ऐसा करने से एक दिन बह भी जोवन में था सकता है 
जवकि झाप स्वथा प्रकार से आरम्भ परिप्रह क त्यागी बनकर सयम 
अवस्या घारण कर लोगे। साधु लोवन ब्यतोत बरने वाज्ले को 
बावीप परौपद्ठ सन करने पढ़ते हैँ।इन परीपहीं में एक याचना 
परीषह भी बठाया गया है। एक साधक को अपने जीबन निर्वाह के 
लिए इस परीपह् को भी सहन करना पड़ता है। वह घर घर भिक्षा 
फे लिए जाता है) कमी तो उसे आदर सहित शच्छित वस्तु प्राप्त हो 
लाठी है. भर कमी उप्त यांचना के ददले धिकक्रार तिरस्कार और 
अपशम्द भी सुनने को मिलते हैं। परन्तु सच्चा श्रात्म साघक उन 
गाल़ियों को भी फूर्तों का हार सममर कर ह्वदय में घारण कर लेता दै। 
परातु कमजोर स्ताधक उस यायना परीपह को सहन नहीं कर पाते । 
उनके जीवन में यह दृश्य वेशकर घवराहट पैदा हो जाती है थौर 
विचाएते हैं कि इस सांगने से तो मर जाना ही बहतर है। गृदस्य 
जीवन में रहना दी ठोक है। 72 


अरे ! घुलपीदासजी जैसे सठ ने भी याचना परोपद्र से द्यधित 
होऋर एक दोददे में झपने हार्दिक उदुगार प्रझ्ठ कर दिप्‌। उन्होंने 
लिक्ला है कि-- * 
दर #6ुल्नती? बर पर कर फरो, करतल क्रो न करो।" ! | 


जादिन करतल कर फरो,ता दिनदूब मरोत.. 


_ एफ समय को घात दै कि तुवसोदापजी गंगां के किनारे ठहरे 
हुए थे। उस समय ७+दें वहा जीवन निर्वाद के लिए यादुना करनी 
पड़ी । थे योचनाथृत्ति से घवरा गए। च्तएवं एक दिन उहोंमि उक्त 
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दोद्दे फी रचना कर डाली | इममें यही साव दर्शाया दै कि दे तुलती ! 
तू सदैष हाथ पर हाथ ठो कर परन्तु द्वाथ के नीचे हाथ मत्त फरना । * 
यदि तूने हुथ फे नोचे हाथ कर क्षिया तो याद रखना पद दिन डूब 
मरेगा | थथोत्‌ हाथ के नोचे दवाय करना डूब मरन के प्तमान है। 


हे एक फवि ने ठो इसी दिपय में भौर भी रपष्ट रूप मे कह दया 
हि 


मॉंयगन यया सो मर गया, मरे मो मायन द्वार! 
उसके पहिले पह मरा, छती कातु मट जाय॥ 


भ्र्थात-मांगना दै यह मरने के बराबर हैं। अपनी इज्जत,शान 
शौढठ, मान सम्मान यगैरह सबको छाल्ाए ता रखकर हां कोई 
किसी के दर पर जाफर सांग सकठा है। फिर यायछ को शमाशील 
विनयवान, प्रशधक, थक्राघी, चमामी, भादि शुर्णा का घारक भी 
घनना पढ़ता ऐ। कई वक्त प्रशुंसतात्मक वचन बोलने फे बाद कहीं एक 
बार दाठा का मन हु देने को होता है। साई! मांगने बाला हो मरे 
हुए के समान है ऐै परन्तु एक दाठा भिसके पाप्त साथन सामप्री 
अचुर मात्रा है परन्तु यदि यह एक याचक का उसके द्वारा मांगी 
ऋुई्ट चस्तु के दोते हुए भी इन्कार कर देता है तो वह उप्त मांगने वाले 
से मा पहिले मरा हुआ सममला चाहिए। इसलिप अपने द्वार पर 
झआाएं हुए याचक फो देकर द्वी सतुष्ट करो । यदि देने कै ल्षिए बस्तु न 
हो तो मीठे शब्दों से ही सत्छार कर छ हस विदा करो। परन्‍्छु 
झअनादर कभी छिप्ती व्यक्ति करा मत करो। 


एक साधक के लिए साधना काल में सपने जोवन निर्वाह फ्े 
डा याचना परोपह भी सहन करने का ठोयझुर भगवान का फुर्मान 
। इसलिप साधु को फमी याचना करते हुए ग्लानि, प्राघ या भति 

। 


विषाक सूत्र [ १8 
मान नहीं लाना चाहिए । दातार के हारा हशिए गए गुणह्तुति था 
अपयश इन दोनों परिस्थितियों में साम्य भाव्र रखना , चाहिए। यदि 
रुका किमी व्यक्ति क द्वार अपमान हों, 2हा हो तमसे ग्लानि 
नहीं लाकर यद्वी विचार करना चाहिए कि अरे | श्र | जब कि छू 
खरड के आधितायक चक्रवर्ती भी अपन समस्त राज्य बैमव को 
परित्याग कर तो्थकुर मगवान के बठाए हुए मोज्ञ मार्ग को स्व्रीक्रर 
करते हैं. यौर साधु वन कर दातार के द्वार २ पर मिक्ना के लिए 
जाते हैं तय कही तो उनका भव्य सत्कार सयामात्त होता है शौर कहीं 
विरस्कार भी होता है । परन्तु थे दोनां स्थिति में भममात को मूर्ति 
सने रहते हैं। तव उनके सामने मेरे पास तो था भी क्या | जिमका कि 
मुझे ्रमिमान हो रहा है! यदि चक्रवर्ती सम्रादों ने भी सीर्थ कर 
अगवान की झाशा को पालन श्या है तो मुझे भी उपकी झाज्ञातुमार 
यांचना परीपद सहन करते हुए संछोच नहीं करना चाहिए। यदि 
कर्मों को काटना दँ तो उसके लिए याचना परीपह का भा हृदय से 
स्वागत करना पड़ेगा। इसके जिना मो छी प्राप्ति होना मुश्किल है। 


।. भाई जिस याचना परीपह को समभाव से पद्म कर लगे से 
थदि मोज् को प्राप्ति होती हो ठों उसे स्ताध$ को हँसत हूँ मते सहन कर 
क्षेना घाहिए। जब कि यह चात््मा नरक योनि में रहकर उत्कृष्ट ततीस 
सागरोगम हक महान नारझीय कष्टों को बलात्‌ घन फरक आया है 
8ब धन दुलों के समझ साधु-मीषन में चानेब्राज्ञ परीपद्ष तो मगस्य 
से हैं । अतएव चात्मों में उन नारऊीय दू पो को स्मरण मे लाते हुए 
मजबूतों के साथ इन परीपहों को भा मविष्य को उज्नवल्ल घनाने के 
लिए सहन करने चाहिएँ। थरे | सुघामिलापी मनुष्य तो इस शरीर 
पर आाए हुए कष्ट को निवारण करने के लिए एक स्वत्पज्ञाना के मु € 
से निकले हुए उपाय क्रो मी करने के ज़िए तेयार हा घाता दै। 
वह यह विचार नहों करता कि ऐश्वा भ्राचरण करते हुए दुनियां मुझे 
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हीन सममने छगेगी। घू कि उसने चअपना सलद्प शारीरिक कष्ट से 
मुक्ति पाने का बना लिया है अतपव यह उन उन परिस्थिठियों का 
शान्तभाव से सामना करता डरा चपने तदय की और घदता जाठों 
है। इस प्रकार एक दिन बह शारोरिक कष्ट से मुक्ति प्राप्त कर 
लेता है । 


एक दृष्टान्त क द्वारा यह बात रपष्टारप से समम में था मश्वी 
है। भाई ! किसो शद्दर मे एक समद्विशाली सेठ निवास करता था। 
एफ समय येदनीय ढमे के सदय में उसे चयाधाशीशा की बौमागहां 
गई । वह उस बीमारी से बड़ा परेशान हो गया । राठ और दिन उसे 
प्विर दद के मारे चैन नहीं मिलता था। टसमें बढ़े बढ़े दास्त्टरों 
ओर पेणयों का इलात कराया परन्तु झाराम नहीं हुआ । पर्याप्त घन 
राशि कर्च करने पर भी जय उसे स्वास्थ्य लाम नहीं हुआ तो वह 
जीवन से निगाश होरुर घर से निकल पढ़ा। पर“तु रास्ठ में अचानक 
एक अमुभवी सज्नत से मुलाहात हो गई । उस परोपकारी मनुष्य ने 
बीमारी मालूम करके कहा कि सठती ! इस बीमारी को में दवा के 
द्वारा जड़ से मिटा सकता हैँ परन्तु इस दयो को यथातिधि लेनी 
पड़ेगी | यदि आपने उस विधि के भनुधार दवा लेली तो मोसारी से “ 
शर्तिया मुक्त हो प्क्त हो। यह सुनकर सठ न कहा--महाशयत्ी | यदि 
शाप मुफे इस कष्ट से मुक्ति दिला द तो मैं ग्रापका जिंदगी मर एह* 
सान नहीं भूलूगा । मैं भापके द्वारा बताए हुए कड़े से कड़े नियम 
को भी पालन करने में सश्ोच नहा करू गा। कृपया शीघ्र बठाइए 
कि आपड़ो दृवा किस त्रिधि के अनुसार ल॑ती चाहिए । 
न्‍ 
, _ उप दयाल॒ पुरुष ने दवा देते हुए कहा कि सेठजी ! इस दवा 
सेवन इस बढ़िया लियांस में नहों परन्तु फट़े पुरामे कपड़ों में 
८६ नेवा। साथ हो यह भी बठा दू कि यह दवा घर में नहीं किंतु 
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चौगदे पर जह घारों तरफ में लोगों का गुमरना होता है बहां बेठ 

कर एक मिट्टी क ठोऊरे में सात दिन तक दा लेन की प्रक्रिया करनी 
द्ोगी । सातवें दिन उच्त मिट्टी के धरतन को सबऋ सामने फोड़कर 
सोधे घर पर चले धाना । इस प्रकार सात दिन पर्यन्त विधि के अनु 

सार दवा का सेवन करना होंगा | कया तुग्द यट्ट बात मजूर ई 
तब सेठ ने निर्मीकता से कहा कि महाशयत्री | मुझे आपके द्वारा 
बताई हुई विधि क अनुभार दवा लेना सजूर है। यदि घट दिलों के 
लिए ए भिन्नारी के रूप में रहकर भी यदि मेरा रोग इमेशा फे 
क्षिप मष्ट हो जाता हैं तो ऐसा करन में मुझे क्या संकोच होना 
चाहिए | दे पाम दयालु ! में अपने भविष्य को सुलमयों बनाने के 
लिए सम घुछु सहन करत को तयार हूँ। 


इस वर्याक्त से दवा भ्राह कर सठ घर पर लौट आया। दूसरे 
दिन सेंठ ने फटे पुराने, मेले कुचेले बस्र किपो स सांग कर अपने 
शरीर पर घारण कर लिए और हाथ में एक मिट्टी का ठोकरा छेकर 
चौरादे पर पहुँच गया । वह वहां घेठ कर दवा का मिट्टी के बरठन 
में डालकर संबन करने लगा। 8ब आन जॉन वाले लागे ने सेठ को 
इस फ्टे हाल में देश%र भाषप्त में काना पूमो करना शुरू की । कोई 
कहने लगा कि देक्षो | एक लक्षपति सेठ की क्रैप्ती दुदशा हो गई है. 
ढि न्ञ तो रारीर पर अच्छे वस्त्र हैं और न खाने पीस क लिए बरतन 
दी दे । और बोइ कद्दन रूगा कि घरे यह तो बहुरूपिया मल कर 
किसी थो अपने जाल में फंसाने द लिए बैठा है । ख़र ! जसा मिम्तके 
दिमास में विचार उत्पन्न हुल वेश ही प्रच्ट करता हुआ चला 
गया सेठ के कानों मे मो उक्त शप्द पड़ रहे थे परतु सहनशीलता 
के साथ सुनता हुआ दवा शेऋर चला गया। इस प्रकार विधि के 
अनुसार झब सातवें दिन का सूर्य छद्त हुमा तो उस दिन भी उस्ती 
फटेहल में हाथ में ठोध्रा लेघर गया और दवा सेवन करने लगा। 
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इघर सेठ के चले जाने बाद ही एक व्यक्ति एड लांख रुपये की सेठ 
क माम की हुएडी लेकर आया । उमने सेठमी के बिपय में पूत्रा तो 
मुनीम गुमाश्तों ने कद्दा कि सैठ सा० आपको चौरादे पर बडे हुए 
मिलेंगे । वह व्यक्ति उप्ती चौराहे पर गया और एक भिखारी हो 
शक्ल में बेठे हुए व्यक्ति को देर कर बाविध्व लौट भाया और कहने 
लगा कि मुनोम सा० ! वर्ह ठो सेठ सा० दिखाई नहीं 
दिए । तब मुनीम ने कहा कि सेठ सा० वही बैठे हुए दें शौर घाप 
जिप्न व्यक्ति को देख कर भाएं हैं यही सेठनी हैं। परन्तु उम व्यक्त 
पो मु तीस की बात पर विश्वास नहीं हुआ | तब उसने दुभरे व्यक्त 
से, तीसरे और चौथे व्यक्ति से पूछा तो सभी ने एक ही प्रकार का 
उत्तर दिया ! खेर | वह व्यक्ति भी एक तरफ खड़ा होकर विवारने 
लगा कि सेठनो का इ प्रकार का स्त्राग बनाने को शथों भावश्मशता 
हुई पर तु इसका निर्णय तो सेठ जी से मिल कर हो हो सकता था। 
वह इसी विचार में था कि सेठ जी ने मिट्टी फे वरतन में दवा घोल 
कर सेरन पो और छसे जोर से पटक १२ द्वुत गति से घर की थोर 
रवाना हो गए। वह व्यक्ति भी सेठ के पीछे >े चलने लगा। 


सेठ हवेली में चला गया | स्नान करके ठथां सुन्दर चस्त्र धारण 
करके वार्रिस दफन पर आकफ़र बेठ गयां। सेठ आज अपने जीवम 
का छुनहला दिवस मांस रहा था। वह अथ पूर्ण रूप से स्वस्थ हो 
चुका था । श्रतएव ्रध्तन मुद्रा में सेठ अपनी गादी पर बेठा हुथा 
दिखाई दे रहा थां। इतने ही में वह अपरिचित व्यक्ति भी दूकान पर 
आ पहुचा। सेठ को' मुंजरा फरक उनके पास बैठ गया । सैठ में 
उससे पूछा कि भाई ! कया काम है ? उय उसने कहा कि सेठ पता० 
काम तो फिर भी हा जायगा परन्तु पहिले आप यह बचाइए आपको 
अपने जीवन मे एक मिखारी का स्वांग क्‍यों बनाना पड़ा १ तब सेठ 
ने उसे सांरी हकीकत कह सुनाई कि इस कारण उसे यह स्वांग बनाना 
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/ पडा ठव उस व्यक्ति ने कहा कि सेठ साू० | में आपके नौम की 
लाख रुपए को हुस्डी लेकर आया हूँ परन्तु आपडी पूर्व परिस्थिति 
देख कर में विचार में पड़ गया कि क्‍या कभी पक्र भिखारी भी लाक्ष 
रुपये की हुएडी सिकार सझठा है। परन्तु दूसरे ही क्षण दूसरे स्वांग 
को देख कर व प्रथम विचार गायब हो गया और श्रघ हुस्डी सिकरने 
में कोई विलम्द का काम नहीं है। बह व्यक्ति हुएढ़ी का रुपया लेकर 
चल्ला गया । सेठ झानन्द पूत्रेक व्यापार फरठा हुभा अपनों लीवन 
ड्यठीत करने छगा। 


भाई ! यह तो एक द्रव्य रृष्ठान्त है। ऐसी घटना घटी हो ठी 
क्या और नहीं घटी हा ता भो क्या | परन्तु इसका निष्कर्श यहो है. 
कि सेठ की ठरइ यद्द चात्मा भी झाठ कर्भा के रोग से श्नन्‍्तकाल 
से पादित हो रही है । इसने पूवे जन्म में कुदेव, कुगुझ भौर छुघमे 
रूपी डाक्टर वेदों छी दवा लेने में कप्तर नहीं रखी। परन्तु रोग 
निवारण होने के बज्ाय बढठा ही गया । आाज्ञ इस झात्मा को महान 
पुण्योदय से भगवात्र महावीर जैसे परमार्थी वैद्य की बाणौरूपी 
दवा सेवन करने क! मिल गई है । उनकी दवा का सेवन करने से भव 
भव के राग भी नष्ट हो जाते हैं । जन्म जरा और मृत्यु के रोग से 
हमेशा के लिए छुडाने बाली यह जिन वाणी रूपी यह महौपधि है। 


सत्र० पूज्य खुबचन्दनी म० ने भी इन्ही भात्रों को अपनी कद्िता 
में रुपप्ट रूप स अक्ित कर दिये हैँ । उन्होंने कहा है कि -« 


हम दवा फरीदो, ज्ञानी युरू मिलिया वैद्य दक्ीमजी हटेश। ५ 
अष्ट कर्म का रोग अभ्यतर,जम मरण दुख भारी । 

छुरत पुरत सब येय मिटे लो, दवा बहुत गुणकारी है ॥ठुम)। १॥ 

भाई ! इस आत्मा को अनन्तकाल से अष्ट कम रूपी भाभ्यठर 

रोग लग रहा है। इस रोग से पीड़ित होकर इसे बार वार ल-म 


१६६ | हीरफ प्रवचन * 

सरण फरने पढ़ते हैं| परन्तु इस यार तुम्दे महान पुणयोदय से यह 
मलुष्य जन्‍म मिल्त गया है। इस जन्म में भी तुम्दे भाग्य से जिनेश्वर 
देव की वाणी रूपी भचूक दवा सेवन करन को मिल रही है। व 
जिनेश्वर देव डाक्टर बैद,, हकीम फे सानि- हैं। उनकी बताई हुई 
सवरोय नारिनी दवा का सेवन करने से अत्येक की आत्मा अव्याबाधघ 
सुप् को प्राप्त कर सकती है हम भी उन्‍्हा तीर्थद्वर भगवान के द्वारा 
इजाद की हुई दवा के एज्रेन्ट रूप में सम्पूर्ण भारतयप में गाव गांव 
भर शहर शहर में धूम घूम कर अच्छी तरह प्रचार करते हैं। णो 
इस राम बाण दवा का विधि विधान सहित सेयन कर लेता दै उसके 
तमाम कर्म रूपी रोग नष्ट हो जाते हैं। यदि किसी को ज्ञानावर्णीय 
क्षम रूपी रोग है तो उस घीमारी को दूर फरने फी और दरशनावर्णीय, 
बेदनीय, मोहनीय, चायु, नाम, गोन भर 'अंतराय रूपी रोग है ते! 
उनको भी विविध प्रयोगों द्वारा निवारण किए जा सकते हें। परन्तु 
बह जिनवाणी रूपी दृव! विधि फे झनुसार सेवन फरमे पर ही ल्ञाभ- 
दायक हो सकतो है। हमारे पास भगवान फे द्वौरा निर्मिठ की हुई 
एक तरह की नहीं बढिफ नाना प्रकार की औषधिएं सैयार हैं! 


कवि भी इसी दा की पुष्टि करते हुए कद्द रद्दे हैं कि -- 


छोटी, बढी केई, मीठी, कड़बी तप ग्रोली तैयार । 
आंख मींच कर गट पट ले ले, मत फरझीर विचार रे ॥धुम॥र। 


भगवान्‌ तोयंदूरों के औौपधालय में नाना प्रकार के कर्म रोगों को 
मिदाने फे लिये नाना प्रकार की छोटो चढ़ी, मौठो कद़बो तप रूपी 
गोलिएँ तैयार रहठी हैं । यदि जल्दी रोग से निश्वत होना है तो मोटी 
चोर कद़बी तप रूपी गोली का आंख माँच कर सवन कर लो | क्यों 
कि कड़बी दवा पुराने से घुराने घुलार को जल्दी से निकाल बादर 
फेंकती है। वैद्य लोग भी पुराने घुज्ञार में नीमगिलोय या सुदशन चूरो 
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प्रेम से झ्राकर्षिठ करके श्रापको बिना कौड़ी पैसा लिए हो मुफ्त म 
दवा बाट रदे हैं । यदि आपकी पुण्यायी अवदेस्त होगी तब तो भाप 
ह्मारी दवा भ्रदण कर निरोग हो जायेंगे भर यथा भव अमण करते 
हुए फष्ट तो उठाना ही है । इसलिये इस बोर प्रमी भव्यात्माए जिते 

श्वर देव की बाणी रूपी दया लकर सश्रश्नमण रूपी रोग से मुक्त हो 
ज्ांव। ५ 
और रब० जैन दिवाऋर श्री चौथमलभी म० तो भगवान की 
फार्मेसी के सफल प्रचारक थे। ये अपनी सभा में श्रोताओं को सबो 

घन फरते हुए जोर देकर कहते थे कि ऐ भवरोग से भुक्ति पाने के 
अमिलापियों ! में तुम सब को हित की और मुफ्त में दबा देने दे 
लिए या हैँ। मैं बिना कौड़ी पैसे के दवा ठो अवश्य देता हूँ परस्तु 
इस दवा फो पीने के पश्चात सुम्दें परद्ेज़ जबर्दस्त पालन करना 
पड़ेगा । वह परद्ेज यह है कि दवा लेते हुए जिंदगी मर किसी की 
हिंदा मत फ़रना, चुगली मत खाना, घोखे बाजी सत करना और 
कस ठोलना कम सापनां आदि क्रियाए मत करना । यदि इस पथ्य 
का सेवन कर लिया तो मैं गारम्टी के साथ कद्दठा हूँ कि मुम इस मव 
रोग से अवश्य मुक्त ही जाओगे । 


झान्निर में अन्य विशेषताएं, बताते हुए पूज्य श्री श्रपने मांव 
व्यक्त कर रहे हैं कि -- + 


_ जिनृवाणी का चूर्ण लिया कर, व्याधि हरे तमाम । रे 
जो हतन्य भी शोक रसे तो, हुवे परम आराम हे ॥ तुम ॥ ४॥ 


महामुनि नदलाल ता शिष्य, जांड़ करी हम गाते । 
। ऐसा मौछ आन मिला कि, रोय,, सोय मिट जाने है ॥ तुम ॥. ५ ॥ 
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पूज्य श्री झन्त में जोर देकर भवि भौयों के हित के लिए कह 


रहे हैं कि ऐ भव्यात्माथो | यदि आपसे तप रूपी कद्दी गोली 
शा सकतो है हो नियमित रूप से दो घददो के लिये जिनवाणो) 


नली 
अवण 


रूपी चूर्श हो ले लिया करो | यदि इतना थोड़ा सा समय भी भापने 
अपने जीवन में स निश्वल कर चुरणे लाने में लगा लिया तो भी चाप 
ज्षम मरण की ज्याधि से मुक्त हो जाओगे | इसलिये भाई | हमारा 


भी आप लोगों से कहना है कि ज्ञिस रहंश्य से धापने €मारा 
मास यहां शराया है वो कम से कम दैनिक जिनवाणी रूपी 


चातु 
वर्ण 


खाने से तो कोई भाई घन बचित सठ रहना । यह ज्ञिनवाणी रूपी 
चूरण मी यदि क्माप हमेशा जेते रहागे तो झापको च्ात्मा से कई 
रीग निकल जाएंगे भौर च/त्मा निर्मल होटी बाएगी। यह मगवान 


तीयेडुरों को दाणी समस्ठ कर्म रोगों का शमन फरने वाली है । 


देखो! मद्रनदी कुमार ने भगवान दी बाणो रूपी चुरण की 


] 


क्रेषल 


पक हो माश्रा का सेवन किया परन्तु एक मात्रा ने सी उनके अन्त 
भर्वों के एपािंत करमें रोगों को सट्ट कर दिया। य॑ कम व्याधिसे 
झनन्ठ काल के लिए मुक्त हो गए।इश्त प्रछार सुख विपाक सूत्र का 


दूसरा अप्ययन समाप्त शठा है। 


-* पऋफएम-मध्न्तरी - 


अग॒वान आादिनाय के पूर्व मर्दों का चर्रित्र सुनोते हुए कहा जा 
रहा है कि भ० ऋषमभरदेव की भार्मा चतुर्य भव में पश्जप राजा फे 
रूप में उत्पन्न हुई थी। उत्तद्न श्रीमती राधकुमारी ८ साथ लग्न 
दुभ थां। रामा और महारानी आनन्द पूर्वक सुल शैय्या पर बैठे 
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हुए शुभ विचौर कर रह्दे थे कि प्राठ काल सूर्योदय की पहिली दिस्य 
में राजकुमार को राब्य सिंदापन पर झारूद कराकर शझात्म कल्वार्य 
के लिए प्रवर्शित हो जायेंगे । इन्हीं उन्‍न विचारों को हृदय में रघान 
देते हुए वे निद्रा देवी को गोद में सो गए।.** 


ड़ 
। 


[पचम भव ] परन्तु छुदरत वो छुछ और ही मजूर था। 
राजकुमार की दूषित मायना ने उन्हें भात्म फल्याण का,पथ स्वीकार, 
फरने से बचित कर दियौ। एसने रात्रि में ही कपने पघतुचरों द्वारा 
उन्तके महल में बाग लगवा दी | सौरा महत्न धाय घाय फर षल्ल धठा, 
महाराज वश्जघ और महारानी श्रीमती उस अग्नि में जलकर समाप्त 
हो गए। परन्तु धममे ध्यान सहित उनका मरण इचा। थे दोनों यहां 
से मरकर उत्तर हरत्तेत्र में युगलियां रुप में छतपन्न हुए ।, वह नह 
तोन पल्योपम का आययुष्य प्राप्त हुआ । चूकि अकम भूमि में कम 
करने की आवश्यकता नहों रहती अतएव कर्म मघन भी फ़रम हो 
हैं। उनकी सारी इच्छाए कल्प ही पूरी फरते हैं । की! 


». [ प्तम भव ] हां, तो थे दोनों अपने पंचम युगलिया भव की 
पूर्ण फरके प्रथम सौधर्म देवली% में देव रूप में उत्पन्न हुए। 


[ ज्रप्तम भव ] भ० ऋषमदेव प्रथम देवजोकू से यूथ कर पे 
गिरि पव॑त से पूबे दिश्ला में भद्दाविदेह क्षेत्र में एक बैय के यह्ष पुत्र 
रूप में उत्पन्न हुए । बारहवें दिन गशुचि कर्म से निव्रत होकर इनका 
नाम सरकार क्यो गया ! चैद कुमार फा नाम जीवानन्द रखा गया। 


ध्योंज्थ्यों थे धय में घढते गए स्वों त्यों माठा पिठा को, परोप 
भावना इनके हृदय में मी कूट कूठ कर मरती रद्दी। माठा पिता का 
देहावसान हो ययो । ये अपनी खानदानी वेयकू विद्या में भ्रवीय हो 
चुडे ये । जनता में ये लीदोनन्द वैध के नोम से प्रस्याड़,हों गए। 


» ऋषपम भवन्तरीं [१७ 





छीवानतद वैद्य के पांच मित्र ये । उनमें से एक राजकुमोर,दूमरा 

/ दीवान पुत्र, तीसरा पुरोहित पुत्र, चौथा कोठवाल्त पुत्र शोर पोचपा 

मेष्ठि पुत्र था। भे ष्ठि पुत्र का नाम केशवकुमार था। अ्रभम देवलोक 

से स्वयप्रमा रा लीव ही ध्यव कर केशवकुमार के रूप में जीवानन्द 

का मिप्र बना और यही फरेशवकुमार सगवान ऋपमभदेव को समय में 

उन्हें दर्षाप्तय के पारणे में इच्तरस बहराते वाला भ्रयापकुमार फे रूप 
में भगवान का पौत बनेगा ) 


जीवानत्द पैथ के पाषों ही मित्र चनुशल विचार वाले थे ँि 

द ही मित्र खाने, पीने, उठने, मैठने, घूमने थर्गरह सब कार्यों में 
साथ साथ रहते थे | इन ध' ही प्रित्रों के शरीर झददे-जुदे थे परन्तु 
॥ मत से सप एक ये। सब क्लोग इसकी मित्रता की सरादना ढरते थे । 


भाई ! मित्र बनाना तो भास्तान है परन्तु ताजिन्दगी तक ऐड 
रूपता रद्दनां मद्ठुत मुरिकल्ल है। मित्रठा निभाने फे किए बढ़ा मारी 
त्याग करना पढ़ता! €ैं। समय थाने पर मित्र के लिए बलिदान भी 
देना पढ़ता दे) मित्र में मोह नहीं परन्तु विशुद्ध प्रेम होग है। स्वार्थ 
पूढि के लिए तो ई मित्र बन जोते दैं परन्तु बास्‍्ठविक औत निभाने 
वाले बिरकते ही मित्र होते हैं । ई 


।.. कहां मी है कि-- 
ग्रीति निमानी क्रठित है, सकते गिमती गाय ॥ 
अढनीं मोम तुरय है, भलनों प्रापक्र माय ॥ 
मित्रता यहीं कायम रहती है जहाँ हि सच्चा प्रेम होता है। 
सूठे भौर बनाषटी मम से मित्रता धमेशा के लिए कायम नहों रहती 
मित्र क प्ाथ गठ व घन काना तो सर है पर-ठु मित्र को जिंदगी 
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श्शत * हीरक प्रवचन 


*! है और दूसरा उधर से थाता दे और दोनों भापस्त में हाथ मि्राकर , 
शुडमोनिंग सर कर लेते हैं। ऐसा फरने मात्र से बे अपने मन में 
समझ लेते हैं. कि हमारी आपत्त में मियता हो गई। परन्तु अमी ठक 
हन्‍्होंने एक दूमरे का हाथ पकड़ने का रहस्य हो नहीं समझ; पाया 
है।ज़्ब ए६ युवक्र वियाह के समय चबरी में अपनी पत्लि का हाथ 
पकड़ता है ठो अपनो की हुई प्रतिज्ञा के अनुधोर उसे लौबन पर्यस्त 
अपनी पत्नी को सुष दुख में निभाना पढ़ता है। पाश्थात्य देशों फे 

, नियमालुसार स्वायेपूर्ति के अभाव में बीच में हो तक नहीं दे दिया 
लाता | परतु पक आयप्तस्क्ठि में पत्ता हुआ नवेयुवक अपनों पत्नो 
को धर्घाडुिनी के रूप में देखत हुए उसके प्रत्येक फाय में सामेदार 
बनता है। इसी प्रकार मित्र की मित्रता केवल हाथ पकड़ने में हो 
नही समाप्त ऐो जाती परन्तु उसे जीयन भर सुख दुख में निभाना 
पड़ठा है। 


महाराज जयभिहजी जयपुर के राजा थे। उप्त समय हिन्दु- 
स्तान का बादशाह अकबर दिल्ली से शाभन कर रद्दा था। एफ घार 
अकबर ने महाराज कयसिंहजी को घुलाने के लिए परवाना भेजा। 
* राज़माठा मे जब ईिल्‍ली के बादशाह का परयाना देण्श तो एन्‍्हें 
दिल्‍ली जाने के लिए तेयार किया | ज़ब वे ज्ञोने लगे तो मौवा का 
शुभाशीर्याद लेन के लिए गए । क्योंकि युजुर्गों की चाशीष से मुश्किल 
से मुश्किल कार्ये में मी सफक्षता प्राप्त हो जाती है। ज्योही थे माता 
क चरणों में गिरे ठो माता ने आर्शीवचन देते हुए कद्दा कि बेंदां! 
तुम जा तो रहे हो परन्तु एक घात घाद रखना कि क्षपने पूर्वजों के 
साथ अकबर बादशाह की अदात्रत चली भारद्दो है। अतएव इस «« 
प्रकार का प्रर्त पूछें तो ऐसा जवाब देना और ऐपा प्रश्न करें तो इस 
$ भरफार प्रत्युत्तर देना | यह सुनकर जयप्रिहज्ञी ने कहां कि साठोओी 
+ आपकी शिक्षा मैं शिरोधाय करठा हूँ। आपने फर्माया तो उसीके 


$ चविपाक्त सूड ४ ] १०३ 


अजुपार मैं प्रश्नों के उत्तर दे दू गा । परन्तु अकवर बादशाह ने यदि 
आपके द्वारा कद्दे गए प्रश्नों में से एक मी ले पूछ कर कोई निराला 
ही प्रश्न कर दिया तब मैं क्या जवाब दू? यह सुनते ही राजमाग 
ने कहा कि बेटा | तय तो फिर देरी बुद्धि में मौर्क पर प्रश्न का जो 
जवाब 5पजे वही देना। इस प्रकार साठा से विदा होकर वे दिल्ली 
पहुँचे | थे अपने निश्चित किए गए स्थान पर ठहर गए। 


लो दिन बादशाह से मिलने का मुकरर क्विया गयो था उस दिन 
» बे ठोक समय पर द्रबार में हाजिर दो गए। सारा दरबार अमोर- 
उमरादों से मरा हुआ था । थे भी अपने स्थान पर कायदे के मुगविक 
५ हाय जोड़ कर खड़े हो गए । अकबर बादशाह दरवार में आए । सभी 
। देरबारियों ने बादशाह की ठाजीम दी। ठव शकबर यादशाह ने 
महाराज जयसिंधनी को अपने पास बुलाया और इनके दोनों दाथ 
पक्रढ़ लिए | फिर बादशाह ने कद्दा कि लयसिंह ! क्रय तुम इमारे 
कदजे में हो | बताभ्रो ऐसी परिस्थिति में तुम क्या कर सकते हो 
। यह सुनते हो इन्होंने कहा कि बादशाह सलामत ! अब तो में सब इुछ 
कर सकता हूँ! इनके बुद्धिमता पूर्वफ दिए हुए भश्त के लवाब को 
सुन॒ कर बादशाह ने पूछा कि जयसिंद्र  क्रव, सब छुछ क्‍या कर 
पघकते हो यह स्पष्ट रूप से सममाओो ! तब इन्होंने भ्रोठे शब्दों में 
जवाब देते हुए फह्ा कि जद्दापनाद ! हमारे यहा हिन्दू घर्म में ऐसा 
रिवाज है छि जब हिन्दुओं में शादी होती है तो वह पति अपनी 
औरत को एक धाथ से पऊड फर क्षे नाता है। परन्तु एक हाथ से 
पकड़ कर लॉ पर भी उसे जीवन पयन्त निभाता है। उसको हर 
उरह से सार सभाल करठा है परन्तु जब मेरे स्वामी ले मुमे दोनों 
हाथ से पकड लिया है तो 'अब मुझे क्या ढर है। अब तो मैं सब 
छुठ फर प्रक्ता हूँ। महाराज जयपतिंद थी के इस बुद्धिमता-परा 
जबाव को सुन कप बादशाह अकबर बड़ा खुश हुआ और“ 9-० 
रई 


हु] ** हीरक' प्रबंधन . 


साफ कर दिए | बीदशोह अपर ने पुरानी दुश्मती शो मूल छर उनको ५ 
"्मईरंबार्न वन कर ध्वाई की पद॒वी दे दी। थ 


ग जयपिंह मे अकबर के समुस ऐसी वात पलाई। 
+ : हंदय कमल खिल उठे सभी के पदवी पाई सवाई ॥ 


तो यहां इस उदाहरण के द्वारा यही सिद्ध करने का प्रयोजन है 

"के प्रीठि' फेल हिय पकड़मे आांत्र से नहीं हों जाती परन्‍्ठु उसे 

जीवन भर निभाना पहती हैं । इसलिए यपि आपच्च में मित्रठा करनी 

ही तो मित्रता निभाने की प्रतिज्ञा अयम करना आवश्यक है।'ध' ही 

भ्त्रों में दिक्लावद्दी भा परन्तु चास्तविक मियता थी। ५७ दूसरे फ्रे 

सु हुई में फाम भाने पाती थे। उसका भ्रेस दिन प्रति दिन पह्षवित 
हीता गया | 


+ पूज्य खूबचन्दजी म० झपमे प्रवर्चन में फमी कभी फरद्ठा करते 
स्थे मिन्न तो सब यनौमा चाहते हैं. परन्तु मित्र कैप्ती होना चाहिए । 
*हन्‍्होंने कह! हैं कि -- 


ग मित्र ऐसा कीजिए, जे छोटा ढीर। 4 

) गला फ्त्ावे भापका, पावे नीट खकीर ॥ / 

४! / परित्र ऐसा कीजिए, घोड़े देध बताय। हे 
, ., मैंदूटे के फिर मिले, मतका घीखा जाय ॥९॥ 

/,. - “मित्र ऐसा कीजिए, दाल तरीका होग ।,. ., - ५, 
गे चुत में तो पीछे रहे, हु स में आगे होय ॥र॥ 7 ,57 


भाई | उपयफ कथन के सुताविक यदि मित्र होते हैं तो उनकी 
मित्रता धमर दवोती है । उसी मित्रता में जीयन का आनन्द झांगा दै 


ऋषम मब री [ १०५ 


आया स्वार्थ प्रेम में मित्रता बहुत जल्दी दृठ जाती है। इधलिए 
मित्रता देते ही व्यक्ति से करो जो मीवन भर निभा सके) आप सप्तरी 
मिर्षों के साथ तो मित्रता करते हैं परन्तु वह भी भस्थायों होती है। 
चह मित्रता भी इप्ती जन्म तक प्राथ देती है। परन्तु मित्र ऐसा दनानां 
चाहिए जो हर जगह साथ दे। और बढ सच्चा सगी-साथी है घम्म । 
यदि धर्म से मित्रता करलो तो यह एक दिन तुम्दें मोह द्वार तक सी 
धुत । यह धर्म मित्र कभी भी त्तीन काल में धोजा देने धालां 
नहा हैं। 


वो जीवानन्द बेच धपने मित्रों के साथ चानरद पूरक शोवन 
ध्यतीत कर रहो है। अब भविष्य में क्विस भ्रकौर उप्तऊे द्वारा परोपफार 
का काय होता है जिससे जीवानम्द बैय ठीयक्ृर गोत्र का उपाजेन 
ढरठा दे। यह सब छुछ भागे सुनने से मालूम होगा। 


बैंगलोर 
त|० ३-८-५६ 





सशुपातन्न दान का सहात्लव 


मास्त॑ कदाचिदुपयासि ने राहुगम्ब॥ 
स्पष्टी करोषि सहता युग पय्जंयति | 
नामों परोघर विक्र महा प्रभाव , 


सूर्याति ध्ञायि मद्धिमाति मुनी ह लोके ॥2७॥ 
कि] 

+ जैनायमों में दान का ज्ड्ा भारा महात्म्य बढ़ाया गया है। 
मोक्ष भदिर में पहुचन क लिए दान प्रथम सोपान है| दान 5िए बिना 
ऐश्वयशाजलिता, समृद्धि स्वर्ग और मुक्तवस्था प्राम होना भी अश- 
कय है। एतद्थे श्रतुर्विशतति तोथंक्ृर मगवानभी अपने भपने काल से दीचा 
लेने से पूथे एक वर्ष पर्यात निञ्ञ कर कमलों द्वारा मुक्त हस्त होऋर 
अमेद भाव से एक हजार आठ स्वर्ण मुद्राएँ सूर्योदय को प्रथम किरस 
के साथ देना प्रारस करते हैं । वे स्वयमेव दान देकर निज्ञ आत्मा का 
क्ल्य्राण करते हुए विश्व को द्वान का सबक घिखात हैं । दान मे चार 
मेंद्रीं में मी सुपात्र दान का विशेष महत्व शाखारों ने बताया दै। 
शुद्ध भ॑त करण से ख्रात्या भी घत महापुरुष के पा में अ्श्न जन्न का 
दान देने वाली पुए्यशांली भरात्मा ससार परत कर, लेगी है 


श्ष्ष ] हीरक प्रवचन * 


भाग्यशाली भात्मा के लिए मोक्ष मनदर के द्वार खोलना सरल्तम 
हो जाता है। सूय्यलोक का सूथनाम देवता भी सुपान्न दान एव ठप 
के प्रभाव से ही सप्तार को प्रकाशमान करने वाला ज्योतिधर बनता 
है। दाम के घिना इहलोक तथा परलोक दोनों ही निरथेंक्र साबित 
होते है । सूर्य भी अपनी गश्मियाँ समस्त ससार या उदार ता पूवक प्रदान 
करता दै अत सारी दुनियां उस सूर्य भगवान के नाम से सम्बोधित 
करती दै। यहां तक कि भगवान ताथ्थड्टर के ज्ञान सूय का भी सूथथ की 
उपमा दी जाती है | क्योंकि सु््र के सदश अन्य बोई पदार्थ प्रशाश 
मान नहीं होता । यद्यपि ठीथद्भर भगवान्‌ क लिए यह उपमा फिट 
बैठती हो या नहीं तथापि सूर्य के अतिरिक्त अन्य पदार्थ सप्तार में 
प्रकाशमान प्रतीत नहीं होता छिससे भगवौन वो उपमा दी जा सके। 
ठो कहते का तात्पर्य है कि सुपात्र दान के द्वारा इस आत्मा के स्व 
फारय की सिद्धि होती है ! 


उक्त इ्लोक में आचारये श्री मानतु | भी इस अवसरपियी काल 
के प्रथम दानोश्वर भगवान्‌ ऋषभदेव की महामहिम स्तुति करते हुए 
कह रद दें कि हे जगत गुरू | आप ससार में खुय क श्रसान प्रकाश 
मान हैं । यद्यपि भगवान क लिए यह उपमा भा पूर्ण रूप से शामित 
नहीं द्वोठी । क्‍योंकि उपम्ा उसी वस्तु से मधवान को दी जा सकती हैं 
जिप्तमें किसी प्रछार का दोप नहीं पाया ज्ञाय । परन्तु हम दुखत हैं 
सूय ठो प्रात काल शभ्राची दिशांस उदित होऋर सौयफाल पश्चिम 
दिशा की ओर नित्य प्रति अस्त दो जाता है। जब हि तीथंछझुर 
भगवान का ज्ञान रूपी सुय तोन काल में मो अस््तगत नहीं होता । 
सह सबदा प्रकाशमान २हता दै । दूमरे दृष्टियोचर होने याल्ले सूबे को 
राह भी ग्रप्तित कर लेठा ह। उम्का प्र्मश फीछा पम्ता प्रतीत होने 
छगठा है । परन्तु भगवान क ज्ञान रूपी सुर्य को ठो कर्म रूपी रोहू 
भी प्रसित नहीं कर पोता! यह निष्कलक रूप से ज़गमगाता रदठा 


प्रा 
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है । तीसरे उम सूर्य को तो काले काले मेघ भी आच्छादित कर देते 
हैं जिससे उसका प्रकाश निस्तेज हो जाना है। परन्तु भगवान के 
कंबल ज्ञान रूपी सूर्य को तो कोई बादल भी आन्थादित फरने में 
संम्र्थ नद्दा है। चौथे वह सूर्य तो अमुझ सीमो तक ही प्रकाश कर 
सकता है। परन्तु हें सगवन्‌ | च्राएका केवल शान रूपी सूर्य तो हीनों 
लोक के प्राणियों के अन्त करण में एक मरीखा प्रकाश करता है। 
अतएब हू मुनिन्द्र | (चौरापी हजार मुनिर्या म इन्द्र के सदश) आप 
इस समार में दृश्यमान सूर्य को महिमा को भी घलघन करने वाली 
विशेषठि निशेष महिमो को घारण करने वाले हैं । हे 


] 
उक्त इलोक में तीथेड्डर भगषान को सूय की उपमा दी गई है। 
याद्रपि,भगवान का समानता क लिए सप्तारी कोई भो उपमा फिट 
नहीं बैठठी तर्दाप भक्त लोग मक्तिवशात अपने सानम की सतुष्टि के 
लिए उश से उच्च सांसारिक यम्तु से उपमा दे देते हैं। मैमे लोगस्म 
के पाठ में भी सगवान की भद्दिमा में आचार्या न पहा है --“धाइच्चे 
सु अ्द्दित्र पयासयरा” श्र्थात्‌ दे मगवन ! शाप सूये स॑ भी भधिक 
प्रकाश करने वाले €ैं तो इसीप्रकार मगवान को स्तुति करत हुए 'नमु> 
व्युश' के पाठ में कहा गया दे कि -- 'लोग पण्नोयगराण'" श्र्थात्‌ 
आप लोक में उद्यात करन वाले हैं तो तीरयड्वप भगवान द्रव्य सूर्य से 
भी अधिक शान का प्रद्यश करने वाले हैं। यानि भगवान क केषल 
ज्ञान रुपी सूर्य का प्रद्शश तीनों लोक में फेल रहा है भौर मक्त का 
भो भग्रवान स्तुति करने का प्रयोजन यही है कि निससे भगवान के 
ज्ञान की रश्मि उसके हृदय पटल पर भी पड़ जाय और छप्तके अन्ठ 
कररणी फा अछ्लान रूपी अधकार दूर्ह्ी ज्ञाय] अंब भगवान के शान 
रूपी सूर्य की किरण उसके श्रन्त कररा पर पड़ जायगा तो उमके 
भव भव का अक्षान रूपी अ्रंघडार भाय जायगा और हृदय झञाना 
लोक से झ्राज्ञोकित दो ज्ञायगा, क्योंकि जहां भ्रकाश भोजाता 


_दव ]. _ ंघ०] __ 'हीरक प्रबंधन / 
वहा अघकार विलीन हो जाता है ।वैंप्णव प्रयों में मी कहा'है कि “+ 
'तमगी मा ज्योंतियमय! ड़ 


आर्थात्‌--भक्त भगवांन से सविनय प्रार्थता करते हुए' यांचमा 
करता है कि ६ मावान्‌ | सफ़र उप्त अवकार से निकाल कर प्रकाश की' 
और लेजा | तो हर हालत में प्रकाश के इच्छुऋ संसार के सभी प्राणो 
हैं। द्रव्य प्रकाश और भाव प्रकाश दोनों की ही प्राणी तमन्ना रखते' 
हैं. । सूये का द्रव्य प्रकाश भी अगज्ञोवों को शांति प्रदान करने बाता 
है | वह प्रकाश चक्षुधारियों के लिए भो उपकारी है और चन्तुविहीनों 
के लिए भी उपाकर करने वाला है । सूर्य के प्रकाश में च्चुवारी तो 
छापने जीवन में चेतना का ध्यनुमव फरतें हो हैं परन्तु चक्तुविहीनों का 
भी चक्ुंधारियों ढारा मारगदशेन होजाता हैं! अतण्व सूय का प्रकाश 
सप्तार के समस्त प्राणियों के लिए द्वितकारछ एथं उपयोगी है। परन्तु 
भाव प्रफार घर्थातें जद चाध्मा से ज्ञानावणीय कर्म के क्षय हीआने 
पर फेघल शनि रूपी प्रकाश का आविर्साब होंज्ञाता हैं तो उस प्रकाश 
में प्ैज्ञोपेय की समस्त बमंतुए प्रतिभासित होने लगतो है वह भात्र 
प्रकाश.यहीं तक पतोष्चित नहीं है परन्तु बंह आत्मा छो परमेस्म परे 
हक पहुँचाने में समर्थ है। अते जोयंने का लक्ष्य उध्ती भाव प्रकाश 
की प्राप्ति का है और उसी के लिए भगर्वान से मक्त याचना करता है 
और एफ दिन भगयान को भक्ति करते हूए मक्त भी भाव प्रकाश में 
ज्लीन होकर भगवान चनजाता है। संगवान ऋषमदेव उन सब शुयों 
से युक्त ये और उन्हीं को हमारा सब स पहिते नमस्कोर है। « 


प्ाण 
$ सुखनावपाक बणुंन ४ ' 
चीर्थद्ुर भगवान ने जो समष्टि ससार के कल्याण के लिए 
अमूह्य उपदेश दिया उसीको समीपवर्ती ग्रण॒धारों ने,गु थ्त करके 
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बनता फे समछत रह दिया । वही पुर्प भाग हमारे सामों, भंग, 
बपांग; छे” मूल भोर ध्यावश्यक्त सृत्त के रूप में विद्यवान हैं श्याम 
आएके सामते मैं, मा उ.ह में से गया, झग विपाक सूत्र फे सम्यस्ध, 
में सुनान जारदा हूँ । सुद्द विपाद सुत्र क दूत अध्ययन है मिनमें, से, 
दो शम्ययनों के बारे में प्रदाश दाता था चुद है। 


( ठ॒वीय यध्ययन ) 


अब में तोपरे अभ्ययत के विषय में जो श्रमण भगवान महावीर 
स्वामी मे भ्रपन सुरिष्य भगवान गौतम रदामी के सामने भापु 
अ्रइशित किए ये वही माव इस सूत्र द्वारा सुनाने जारहा हूँ। भारा 
है भ्राप सभी माई बदिन शास्त इदयं स भव्य कर झात्म फश्याणु की 
आर धप्रत्तर होंगे । 


अपबान मौतम स्वामी के पहुंप्रर सुशिष्य भी सुपर्मा दामों 
स॑ बने सुशिष्य जंयू स्वामी द्वाए सुश् विपा छ ब्रीसरे अभ्ययत 
के भात्र के मम्बन्ध में दिनीत भाष से प्यत करिए जीने पर मगायाद़ 
सुधर्मा स्वामी ने फर्माया हि दे ज़यू! बीरपुर नाम का सास था | 
डसह बाहर मनोरमा नाम का ठदफ्यान था । उस उग्यान का जैसा 
नाम था बता हा हुय था। अयांत वश जाने वाने ज्यक्ति का डदय 
किंचित समय फे लिये प्रफु ललित हो जाग हैं। प्रस दशा में एक 
खरफ घीर कृष्ण नामक यज्ञ का यक्षायतत्त था। बीर पुर नगर से 
मिश्र साम का शह्वा राज्य क्रता था। राजा को महारानी श्री 
कृष्णा थी । एक प्तमय गात्रि में रानो न,ध्ि६ का सरवप्न देख़ा । हित 
मन से उसने अपना शुम स्वप्न परतिदृव को कद्द सुनाया । अत्युन्तर में 
गजा ने पुएुयवान पुत्र जन्म का झुभ फच रूह सुनाया। सदी नौ 
मास ब्यहोठ हो ज्ञाने के पश्चात्‌ उसने पक पुत्र छो ध्न्म,दिया। 
राजकुमार का नाम सुन्नात रखा साया । आठ वर्ष का हर कक 
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जाने पर राजकुमार सुजात फो कलाचार्य के पास अध्ययन करमे के 
लिए बैठाया ग़या। सोलह बे की आयु हो जाने त्तक कुमार ७९ 
कल्लाओों में प्रबीष हों गए। राजकुमार जब युवावस्था में प्रवेश फर 
गए तथ राजी ने उनका बल ओऔ ग्रमुफ पांच सो कस्याश्रों फ माय 
लग्न करवां दिया | अब राजकुमार शआानन्द पूथेक भोग भोगते हुए 
समय व्यदीत्त करने लगे। 


कालान्तर में भ्रमण भगवन्त श्री मद्दावीर स्वामी ग्राम, नेगर 
पुर पत्रन में विचरते हुए यहा पघारे । वे मुनि मण्डल संद्दित सनोस्मा 
क्षद्यान में विरोजे । मगवान के शुभागमन की सूचना भाप्त होते ही 
मर>तारिगण प्रसन्‍त सन से दशे्ना क लिए चल पढ़े। राजकुमार 
सुज्ञाठ भी बसा भूषणों से सुपञ्नित होकर भगयान मदधावीर के 
दर्शनार्थ गए। वर्शा पहुँच कर पन्‍हींने भगवान के दर्शन किये तथा 
घाणी भ्रवण फरने लिए समव सरण में घेठ गए । भगवान को 
देशन्न धमाप्त शो जाने पर आई हुई परिषद घत प्रत्याख्यान लेकर 
अपने अपने स्थान को लौट गई । सुज्ञाठ छुमार 'ने भी भगवान के 
सन्निकट पहुच फर श्रावक फे बारह ब्रत स्वीकार कर क्षिए । भगवान 
को सविधि बन्दन फरके कुमार भी अपने स्थान को लौट गए | भंग 
चान गौतम स्वामी ले सुज्ात छुमार को मगवान के दर्शव करके जात 
हुए देखा । थे उन्‍हें घड़े प्रिय लगे। थे तत्शण भगवान महावीर के 
समीप धाए और विनीत भाव से पूछने लगे दि भगवान्‌ ! सुजाव 
कुमार बड़े हो इश्कारी प्रियकारी एवं मनोक्ष दिखाई “देते £ । ये 
नगर की भज्ञा तथा राजा को तो प्रिय लगते दी होंगे परंतु ये तो धरम 
साधुओों को मी बड़े प्रिय लग रहे हैं अत सगवन्‌! इन्होंने पूरे लत्म 
में क्या सुपाम दान दिया है! क्‍या मोगवा दं ? थौर क्या शुभा 
चरण किया है १ जिससे इन्हें ऐसो मनुष्य जन्म सम्बन्धी क्त्क्ट 
ऋद्धि प्राप्त हुई है १ श्रमण सगवाम्‌ मद्दावीर स्वांगी ने गौतम स्वामी 
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हे प्रश्वोत्तर में कहा है दि दे गौतम | पूरे लम में यह इछकार माम 
क मगर में इसमदत्त नाम का गाया पति था। यह किसी के दबाय 
दबने वालो नहीं थां। किप्तो समय वह्े पुष्यदस्ठ नाम के भहामुनि 
का इसके द्वार पर शुमागमन हुमआा। मुनिराझ् को मिक्षा क लिए 
श्राता हुआ देश गायापति दपं सहित मुनिराज क सामा सात चाठ 
सैर धागे गया और मुनिराज को झपने रघाड़े में लाइर झापने 
हाथों से सुपात्र दान दिया । भावा को धश्जवलतां के फलस्वरूप 
ग्रायापठि ने समार परत कर लिया । पप्तन इस समय मलजुषच्य का 
धायुष्प माध लिया । वहां से सृत्यु प्राप्त कर ब६ यहाँ झांऊर सुधात 
हुमार के रूप में रानकुमार मना दे। सगवाग गौतम स्थामी ने पुन 
अगधान महावीर से प्रश्त किया कि अववम! क्‍या ये भदिष्य में 
साधुप्रठ अगाक़ार करेंगे? भगवान महावीर न॑प्रभ के उत्तर में 
फमोया कि हा | ये सविष्य में साधु पुवर्श्या स्वीकार करंगे ९ 


कई दिवस वहां ठहरने के पआतू मंगवान महावीर ने, शिष्य 
अण्डली सद्दित थ य जनादों के लिए विहार कर दिया इधर आवक 
सुजातकषुमार अपन लिए हुए नियर्मो रा विधि सहित ,पालन करते 
हुए ्ीवनयापत् करन छग्रे। एक समय उन्होंने तेला क्या और 
पौषधरशाला में पौषणत्रत घारण करके परम जागरण करते हुए समय 
व्यतीत करने खगे ! पिछली रात्रि में घममे लागरणा करते हुए विचार 
करने लगे कि घाव है उप्त बस्तोंकों जहां भगवान महाबोर विधरण 
कर रहे हैं! धन्य है उन लोगों को जो गृहर्थ धरम रा त्यागन कर 
भगवान के समोप प्रवर््या धारण कर रहे हैं ! और घनय है उन लोग 
को जो आयक परत अगोकार कर रहे हैं। यदि भगवान महावीर 
कालान्तर में कृपा कर यहां पघार जायें तो में मो मगवान के पाप 
दीक्षा भरद्गीकार कर लू । अ्मण भगव॒न्त मद्ावीर स्वामो मे अपने 
केंवलद्दान से मुनज्नाठकुमार के भाव ज्ञान ज्ञिए । वे प्राम, नगर, धरु, 
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दत्तन चादि णनपदों में घियरते टुए'पुन बीरपुर नाम के नगर 'में 
पधौर भौर उद्यान में मिरंजे | भगर छो जनता *सगवान पें दर्शन 
प्यँ वाणीक्रवण फे लिए गई ।“भावक सुज्ञासकुमार “भी 'पनी 
सायना सफल हुई लानकर प्रफुल्लित गन से भगवान ये रुशनों छो 
गए | भगवान महावीर का सदुपदेश सुनकर इंद्दे परम यैगग्य साव 
प्राप्त हो गया । मगवान फे समोप भाकर इन्हाने कहा कि भगवान्‌ 
आपका धर्मोवरेंश सुनऋर मुझे बैराग्य भाप्त'हों गया है. रत अप 
में अपने माता पिठा से चाहा प्राप्त करके आपकी सेवा में शाधु 
* बनना चाहा हूँ। मगवाने महावीर न प्रत्युत्तर में फर्माया कि जैसा 
तुमें सुक्त उत्पन्न हो पैसा करो पर तु शुम करे करने में किंचित्‌ भो 
प्रमाद मठ फरो । राघकुमार भागयान को पन्दन करफ अपने घर 
लौद चाए। अपने मारता पिठा के सामने उन्धेमि अपनी आात्मा'की 
पुंफार को रख दी | माता पिता ले जघ उनके साद 'सोधु धसमे के 
जाने तो बे मूर्च्छित हो गए | झाक्षिरकार कई प्रश्नोत्तर हाने के बाद 
भी जब उनके साता पिता ने उ्देँ, रद प्रहिश ज्ञामा तो उन्होंने 
7 छापने पुत्र को भगवान महावीर के समीप" लेजाकर | खूब_ धूम घाम 
सें दीया दिलवा दी । दीक्षा लेने के परचात्‌ इन्द्रोनि त्थागत स्थविरों 
की सेथी में २६कर ग्यारा अगा का अध्ययन किया। छदनतर उसने 
सपस्या करना प्राएम कर दिया। जदे तपरया करत हुए इनका शरीर 
जौर्थ शीण तथा शियिल ही गया तो भगवान को आज्षा से इन्होंने 
/ आयारा प्रहण कर लिया। एक महीने की सल्लेपणा कर्क और काल- 
* समय काल करके ये प्रथम देवलोक में जाकर देवयणे उत्पन्न हुए । 


/ अब यहां संत्षेपत यहो कहना दै कि जिम प्रकार सुधाहुइमार 
सं।ठभव देयता के चौर”थढ समर्थ सयुष्य के करके किर महाविदेह 
ज्षेत्र में सदद्धिशात्री घर में उत्पन्न होगे, दीक्षा धारण करफे समस्त 
फर्मा फो कादर मो प्राप्त फरेंगे'ठसी प्रद्मार ये भी मधाविदेह'हेश्र 
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# उत्पन्न होइर यथां समय दीक्ा अधोकार कर ठ5डच करनी करके 
सीमेंगे, बूझेंगे तथा परिनिर्माण पद को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार 
सुल्च-विपाक-सूत्र के तृतीय श्रध्ययन के भाव जानने चाहिए । 


( चतुर्थ अध्ययन ) 


जब जयू स्वामी ने सुक्त विषाक के चतुर्थ अध्ययन के विपय में 
भगशन सुधा स्मामी से भाव जानने शी बिश्लाप्ा प्रगद कीठे 
सुपर्मास्व्रामी ने फर्माया कि दे जबू ! विजयपुर नाम का नगर था। 
नगर के बाहर नदनवन लाम का उद्यान था। वहा भ्शोक नाम के 
भक्त का यज्ञायतन था । उप्त नगर में वापव्दत नाम का शाजा राज्य 
करता था | उसकी मद्वारानी छा नाम कृष्णा भो देवी था। उसने 
यथा समय सुवाश्रव नामझ राजकुमार को जन्म दियां। राजा ने 
जाजकुमार की युवावस्या देखकर उसका भद्रा प्रमुख पाच सौ कन्यार्भा 
के भाध लग करा दिया। राजकुमार अपनी पांच सौ परिणीता 
बघुओं के साथ मनुष्य सम्बन्धी मोगा भोपते हुए शआ्मन्द पूर्वक समय 
व्यतीत करने लगे । 


काला-तर में उम्र नगर से भ्रमण मगवान्‌ महावीर स्वामी का 

पधारना हुआ वे वहा के उद्यान में विराने ! राजकुमार भो मगवात 

के देशता को यया । तसने भगवान को वाणी श्रवण की और सुनने के 
पश्चात भगवान के समीप चाकर बारह खतथारी श्रावक् बन गया। 
घर लौटन पर उसने अपना जीवन ए७ भ्रावक्र की तरह बिताना 
पारस्म कर दिया। भगवान महावीर से गौतम्स्दापा न इनझे प्रिय 

$ हारी होने का कारण पूछा ठ सगवान ते इनऊ पूर्व लन्‍्म के सम्बन्ध 
में कहा कि दे गौठम ! उप्त काल और समय में काशाम्मी ताम फी 
नगरी थी । वद्दा घनपाल नाम का राजा राज्य करता था। प्ले 
यथा समय वैश्रमणभद्र नाम छ मुनिरात को रसाड़े में जेजारुर अपने 
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> हे 
हाथों से सुपात दान दिया । भाव सहित दान देने के !भाव से ह 
उसने ससार परत कियों और भनुष्य का शआ्रायुष्य बाघ लिया। वह 
बष्टा से झआयुध्य पूण फरके यहां आकर राजकुमार के रूप में उत्पन्न 
हुआ है। पुन गौतम स्वामी ने विश्ववद्य भगवान महावीर से प्रश्न 
डिया कि हे भगपान ! ढ्या ये भविष्य में मूनि बनेंगे ? तव भगवाध 
ने प्रत्युक्तर में फर्माया कि हा! गौतम । यह भिष्य में मुनि बनेगा 
ओऔर सत्र कर्मों क। ज्ञय करक माज्ष प्राप्त करेगा ! इस प्रकार भगवान 
महावीर कुद्ध दिन वर्हा ठहर कर अन्य जनपदों फे लिए बिहार कर 
शए। 

इंघर एक समय श्रायक सुवाश्रत्र कुमार पौपचशाला में तेल 
करके पौषध जठ में रह कर धर्म लागरणा फरते हुए रात्रि व्यतीत करने 
लगे । पन्‍्होंन धर्म जागरण करते हुए विचार फ्रिया कि यदि भगवान 
घुन यहां पघार जावें तो में भो भगवान के समीप भगवती दीक्षा 
अंगीकार करलु । इनके शुभ बिचारों को भगवान महावीर ने फेंघले 
ज्ञात द्वारा जान लिए । वे काला-ठर में जनपद देशों में विचरण करते 
हुए पुन विज्यपुर पधारे और नदनवन उद्यान में आकर विराजमान 
हुए। जनता भगवान क दर्शनों को गई । रॉजकुमार सुवाश्रव कुमार 
भी भगवान कें दर्शना का गए। भगवान को उपदेश सुनकर ६ 
दैराग्य उत्पन्न हो गया। मगवान महावीर की सेवा में आकर भज 
को कि भगवत | आपके घर्मोपदेश घुनकर मुमे वैराग्य उत्पन्न हो 
गया है| मैं शोध ही माता पिता की आज्ञा लेकर आपके समीप 
दीक्षा धारण करू गा। सुवाश्र॒व कुमार भगवान को बदन करके अपने 
घर आगए। थपने माता को रेजामन्द करके भगवान के पास्त दीक्षित 
हो गए। दीक्षित होकर तया गत स्थरिरों की सेवा में रहकर ग्यारह अंगों 
का ध्ष्ययन किया, ठप द्वारा शरीर को शियिल बना दिया और 
अगवान की थाज्ञा से सथारा कर लिया। एक भांह की सलेपण कर 
के यथा समय समरठ क्यों को क्षय करके उस्ती मय में मोत्त को 
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प्राप्त कर लिया। इस प्रकार चतुर्य अध्ययन के भाव भगवान सुधर्मा 
स्वामी ने अपने शिष्य जंयू स्वामी को सुनाये हा 


(पंचम अध्ययन ) 


अद प॒चियें ह्रप्ययन के विपद में वूद्े जाने पर मगवान सुधर्मो 
स्वामी न अपने सुशिष्य जबू रशमी से कहा छि दे जयू | उप्त काल 
और उम्र समय में सोमदिया नाम की नगरो थो । 5प्त नगरी के बाहर 
नीलाशोह नाम का उघान था। 5प्त उद्यान में सुझाल यक्ष का 
यक्ञायवन था दध्त नगर में अप्रतिदत नाम का राजा राभ्य करता था 
हुसऊ सुकृष्णा नाम की महारानी थी। सुशष्णा नाम की महारानी 
में महच्चद्व नाम क कुमार को जस्म दिया। छुमार का भार्या का 
नाम अरहदत्ता था। अरहदत्ता ने भी ०% पुत्र का ल'म दिया जिधका 
माम विनदास रखा गया । 

बालास्तर में उस नगरी के बाहर उद्यान में अवण भगवान 
महावीर का शुभागमन हुआ । नगर का अनता त्तया राजा दशेनों 
की गए । कुमार जिनदाध भी संगवान के श्राग्रमन की सुचना प्राप्त 
करके मगवात फे दर्शन ऋरमे तथा घर्मोपदेश श्रत्रण करने गया। 
भगवान का वार्थो श्रवणकर राजा तथा प्रज्ञा स्वस्थान को लौट गए । 
कुमार लिनदाप्त ने भगवान महायोर के समछ श्रावक्र के घारह प्रत्तों 
को स्तीकार किए। भगवान को वन्दन नमस्धार करके अपने घर लौट 
आए। भगवान गौतम स्वामी ने इन्हें जाते हुए देखकर भगवान स 
बिनम्न भाव से इनझे प्रियक्वारी लगने का कारण पूछा । 

अमण भगवन | महावीर र्व्रामा ने फर्माया कि है गौतम ! ये 
पृ जन्म में मज्कमिया नगरी के मेघस्थ सलाम के राज़ा थे। इ होने 
यहाँ सुधर्म नाम के मह[मुनि को अपने हाथों से सुपाव दान दिपा। 
उप्त दान के फर्त स्वृदुप व यद्वां झाकर निनशस्त कुमार के रूप में 
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उत्पन्न हुए । पुन गौतम स्वामी के पूछने पर कि है भगवन ! क्‍या ये. 
साधुप्रत अगीछार करेंगे ? ठटद भगवान ने कहा कि हां गौतम | ये! 
साघु बनेंगे । 

जिनदास कुमार अपने नियमों का पालन करते हुए समय धर्म 
स्थान को वयठोठ करत लगे | आखिरकार हस्होंने भी साधु घन कर 
करनी ऋरके समस्त कर्मों को काट कर मोक्त भ्राप्त किया । 


(पष्ठम अध्ययन ) 


पष्ठम भष्ययन के भाव दशांते हुए भगवान सुधमों स्वामी ने 
अपने सुशिष्य जयू स्वामी से फर्माण कि द्वे जबू | उस कोच भौर उप्त 
समय में फनक्पुर ज्ञाम का नगर था। नगर क बाहर खोताशोक 
नाम का उद्यान था | उस धाग में वोरभद्र नौम फे यक्ष का यक्षायतन 
था | उप्त नगर में प्रियचद्र नाम का राजा राज्य करता था। उछ्त# 
सुभद्रा नामकों गुणवत्ती महारानों थी। उनके वेश्रमणनाम का 
राजकुमार था युवावस्था प्राप्त होने पर राजा ने उसका श्री देवी प्रमुख 
पांच सौ सुन्दर समान वय बाली क याक्ों से लगन कर दिया ! 

एक समय भगवान महावीर का पहां आगमन हुआ । भगवान के 
शुभागमन की सुचना प्राप्त होत द्वी राजा तया प्रज्ञा दर्शना को गए । 
राजकुमार वैश्रमण भी भगबान के दर्शन करन गया । उसने भगवान 
के दर्शन किए तथा घर्मापदश श्रदए किया । राजा तथा प्रज्ञा फ व 
जान पर कुमार ने सगवान महावोर के पाप्त आकर श्रावक के बारह 
च्रद स्वोकार कर लिए । युवराज भ्रावक बनकर अपने घर लौट आया। 
भगवान गौठम स्वामी फो वे प्रिय लगे उन्होंने मगवान से युवराज 
के प्रिय छगने का फौरण पूछा ६ 


५ भगवान महाबीर ने इनके पूर्वे जन्म का बृठान्त सुनावे हुए 
फर्मोया कि दे गौतम | मणिवत्तिका नाम की नगरी थी। बहा मित्र 


छ 
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नाम का राजा राज्य करता था । उस राजा ने एक ध्रमय सम्मूत 
नाम के झणगार छो इर्पप्तह्ित रसोड़े में लाइर अपने दाथा से दान 
दिया। सुपान दाने के प्रमाव से उसन ससतार परत किया और सतुष्य 
का आायुध्य वध लिया। वही मित्र नाम का राजा सृत्यु प्राप्त करके 
यहाँ चाकर युवराज के रूप में उत्पन्न हुचा है । 


भगवान से फिर मौतम स्वामी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि 
है मगवान | क्या ये युवराज दोच्षा घारण करेंगे। भगवान महावीर 
न॑ फमाया हि ही गौतम ! ये काज्ान्तर में साधु यनगे। कुछ दिवम 
यहां विशलने क परचात्‌ भगवान ने थन्‍य जनपरों क लिए बिहार 
कर दिमा । 

युवरशाज्ञ विधि सहिठ अपने बारह प्तों का पॉलन करत हुए 
समय व्यत्तौठ करन लगे। एक समय इन्होंने पौषयशाला में तशा 
फिया । पौपध म्र0 में रह कर ये धमंं जागरणा करते हुए विधार 
करने लगे कि यदि भगवान महावीर विचरण करत हुए यहां पार 
जावें वो मैं उनके समीप मगब॒ठी दोज्ा अगीर।र करलू । 

काला तर में ज्ञाढ़ पुत्र भगवान महावीर युवराज के हृद्यगत 
विचार को जानकर ग्राम, नगर, पुर, पत्तन भ्राटि जनपदों मं बिहार 
करते हुए पुन कनकपुर नगर के बाहर रवताशोक नाम के उचान में 
विराजमान हुए। मगवौन कर आगमन को शुम घूचना प्राप्त कर लगर 
दी जनता भगवान के द्शनार्थ गई । युवराज वैज्ममण भी अपनी 
आवना सफल हुई जातकर प्रसन्न मन से भगवान के दर्शनार्थ गया । 
भगवान छो वाणी श्रवण कर उसने मगवान से कद्दा कि दे सगवान्‌! 
मैं अपने माता पिता से भाज्ठा प्राप्त कर आपको सेवा में साधू- 
बनू गा | आखिरकार अपने माता पिता को रहा माद कर देव 
भगवान महावीर स्वामा के पास दोक्षित होगए। दात्ता लेने के पत्धातू 
इन्होंने स्थविर मुनिराज्ों क्री सेत्रा में रह कर ग्यारह अंगों का 
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अध्ययन झ॒िया । इसमे बाद ये तपस्या में लीन होगए। अपना शरीर 
ज्ञीण होता हुआ देख इन्होंने भगवान की चाज्ता से सथारा अहण 
किया। एक मास्त की सलेपणा प्राप्त कर वे समस्त कर्मों को फाटकर 
मोक्ष में चले गए । 


(सप्तम्‌ अध्ययन) 


आय सप्तम्‌ अध्ययन के बारे में प्रश्न किये जाने पर भगवान्‌ 
सुधर्मा स्वामी ने अपने शिष्य जवू स्वामी से फर्माया कि द्वे जय 
उस काल और उस समय में मद्दापुर नाम का नगर था । ४स नगर के 
बाहर राचशोऊ नाम का उद्यान था। एस ध्यान में स्तपराठ चाम फे 
यहा फा यत्तायतन था ! वहाँ बलराम नाम फा राजा राज्य करता था। 
उसके सुभद्रा नाम की महारानी थी। महारानी ने काल्ान्तर में महा 
बल नाम फ्रे राजकुमार को जन्म दिया। युवावस्था श्राप्त होने पर 
राजा ने सहावल कुमार फा रक्तवतो प्रमुख पाव सौ कन्या के 
साथ लग्न कर दिया | युवराज अपनो पांच सौ वधुझों के साथ 
मनुष्य सम्बन्धी भोग सोगते हुए आनन्द पूर्वक जीवन व्यतीत करने 
णगे। 

कालाल्वर में वहां भ्रमण भगवान्‌ मदावीर स्वामी का शुभा- 
गमन हुआ । वे नगर बाहर राताशोक उद्यान में आकर विराजमान 
हुए। संगवान के आंगमन की खूचना पाते दी नगर के नर नारियों 
का समूह भगयान के दर्शनार्थ गया | महावल कुमार मी भगवान के 
दशेन काने ग्रया। उसने वहाँ लाकर भगवान के दर्शन किए तथा 
उपदेश श्रवण कियां। घर्मशपदेश सुनने के पश्चाठ राजा तथा प्रजा 
रत प्रत्याययान लेकर अपने अपने घर लौट आए। राजकुमार मद्दा- 
बल भगवान के समीप अया और आवक के बारह त्रठ धारण किए । 
वह भ्रावक बन कर घर छौट धाया। ५ 4५ 
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भगवान गौतम स्वामी ने मद्दावल कुमार को ज्ञाते हुए देखा तो 
ये भगवान्‌ के समीप आए और इसके पूर्त जन्म के सम्बन्ध में प्रर्न 
किया । तथ अगपान ने फर्माया कि दे गौतम ! मणिपुर लाभ का 
नगर था। वहा नागदत्त नाम का गाथा पत्ति रहता था। उसने एक 
समय इस्द्रदत्त नाम के मुनियाच को मात्र सहित अपने हाथों से दान 
दिया । सुपात्र दान के प्रभाव से उसने सस्तार परत छिया और मनुष्य 
का श्रायुष्य वनन्‍्ध छिया | पह काला-तर में काल घर्म की भाप्त कर 
यहा मद्ाबल कुमार के रूप में उत्पन्न हुम्ना है । 


पुन प्रश्न किए लाने पर कि क्या सगवम्‌ ! ये भविष्य में दाक्षा 
अ्रज्ञीकार करेंगे) तब मगवान महावीर ने उनके प्रश्न क समाधान 
में हकारात्मक उत्तर प्रदान करते हुए कहा छि हा गौतम ! ये भविष्य 
में दीता अगीकार करेंगे। छुद्ध दिन बाद भगवान मे वर्दा से भन्‍्य 
जनपदों के लिए विद्वार कर दिया । 


महावल कुमार अपन प्रतो की आराधना में लीन हो गये) 
इन्होंने भी चेला डिया और पौपध अत में ज्ञागरणा करदे हुए उन्नत 
विचार किया कि यदि भगवान महावीर विचरण करते हुए यहाँ पधार 
जाबें तो मैं ममस्‍्त सांसारिक रूमें से मुक्त होइर भगवदों दीक्षा 
अगीकार कर लू । 

भगवान महावीर ने इनके शुभ विचार अपने ज्ञान से जाने 
और बिहार करते हुए पुन वहां परधार गए। नगर की जनता भग- 
बान के दर्शन करने को गई । महाबल कुमार भा अपना भावना को 
साकार रूप में धोते हुए जानकर मगवान के दर्शना्थ गया । भगवान 
की वाणी सुनकर उसने भावान के सम्रक्ञ साधु बनने की भावना 
जादिर को । भंगवात्र ने फर्माया कि “अहासुड देवारुप्पिया मा 
पडिबद्ध करेह”? अर्थात सुम्दें बैसा सुख उपजे बैदा करो परन्तु शुम 
कार्य करते में प्रमाद मत करो। कमर भगवान को वेन्दन समस्झार 
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फरके घर लौट आयो और माता पिवा की आांज्ञा लेकर भगवान के.» 
समीप दीक्षित होगया | दीक्षित होने के पश्चात उन्होंने ऐसो करनी की 
कि उच्ची भव में मोज्ष प्राप्त कर लिया । 
( अष्टम भ्ध्ययन ) 0९०] 
अब श्रष्टम अध्ययन के भाव दर्शाते हुए भगवान घुधर्मा स्वामी 
अपने सुशिध्य जवू स्वामी से फर्मात दँ कि द्वे जयू ! सुधोष नाम का 
उस फौल और उप्त समय में नगर था । उप नगर के बाहर देवरमणश 
नाम का उद्यांन थो | उस उद्योन में वीरसेन नाम के यक्ष का यक्षान 
यतन थी । उमर नगर में अजुन नाम फा राजा राज्य करता था । 
उसकी रक्तावत्ती नाम की महारानी थी। उप्त महारानी ने भद्वनदी 
मामक राजकुमार को उत्पन्न किया | कुमार की युवावत्था आने पर 
राजा ने उसका भी देवी प्रमुख पांच सौ सुशोल ण्व सौम्य कन्या्रों 
के साथ पाणिप्रहश करवा दिया। कुमार आनन्द पूर्वक मनुष्य 
सम्बन्धी मोग भोगते हुए समय व्यतीत करने लगा 


कालान्तर में श्रवण भगव॒न्ठ सद्दावीर स्वामी का उप्त नगर के 
बाहर देवरमण नाम के उद्यान में पघारना हुआ। भगवान महावीर 
के शुभागमन की खबर मिलते ही राजा तथा प्रजा दशनाथ गए। 
कुमार भद्॒न॑दी मी भगवान्‌ के दशेनों को वस्ाभूषणों से सुसज्जित होकर 
गया । उसने भगवान्‌ के दर्शन किए और भगवान की बाणी सुनी । 
कुमार ने धर्मपिदेश सुनने के पश्चात्‌ भगवान से आवक के बारह प्रत 
अगीकार किए । एक् श्रावक के रूप में बह अपने घर लौट हझआया और 
अपने नियमों का पूर्णतया पालन करत हुए समय व्यतीत करने लगा | 


मद्नदी कुमार को जाते हुए देखकर गौतम स्वामी ने संगवान 
सहावोर से उनके इतने समृद्धिशाली एवं प्रियकारी होने फा पूे 
जन्म के सम्बन्ध में दाल पूछा | तय मगवान महावीर ने उनके पूर्व 
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कन्या के सम्बध में फर्माया कि ह मौवम ! उप्त काज्त और ठप समय 
में महाघोष नॉम का नगर था। वहां धर्मंघोष नाम छा गृहश्यपति 
निवास करता था / प्र समय उस गायापति ने यमेमिंह साय 
झणगार को अ्रपो हाथो से हर्षित मन से प्रतिल्ञाम दिया। छुपा 
दुनन प्रभाव से उसने सत्तार परत डिया और मुष्य का भ्रायुष्य 
बाघ लिया । कोौभानतर में थायुर्य पूण करह वहा गाथापति यहां 
आकर मद्नदी कुमार $ रूप में उत्वन्न हुआ है 


पुन गीठम स्वामा द्वाय प्ररन चिए जाने पर हि कया मगवन्‌ 
ये मविष्य म॑ भवदता गाता मध्य फरेंगे  तथ समवरात ने फर्माया 
्ि ही गौतम ये भविष्य मे दाहा प्रहएा करेंगे । भगड़ान सहादीर 
में वहां दुछ द्वितत और भठय प्राएयों का धर्भपिदेश देकर अन्य 
सनपरों के क्षिए विहार ऋर दिया । 


राशुशर सद्ाल्री चक भावह के हर में चपना जीवन ठय 
होते काने लगा ह पछ समय बसने पौषयशाला में झाझइर सला किया. 
पौपप बन में घ्में जागरण फरते हुए शात्रि ब्यदीत काने छगा। 
बनने धर्म जागरण करते हुए विचार दिया ढ़ि थक मार पुन यदि 
मगठ्ल्‍ाद सद्राबिर यहाँ पधार जायें तो मं उपकझ पास साधु 
पैत अगीडार कर सू ) 


« मंगल मदाबो ९ ये सदा उच्च माया को जान लिए। कोला 
नहा में मंगदान सहादार पुत्र यहाँ पयारे कौर नगर के शहर टयान 
में गिगजे। भगाने के पधारत हो खुरा छ़रो घाप्र रुरते हो नगर 
दो बनता सथा राजा भगदान के दरान करन गये । मद्रनन्द्ी कृपार 
भी झपनो झाशा को छफ्ल होती हुई जात कर प्रसन्न सन से मा 
बान के दरत झरने सया 7 उसने संगवात के दर्शन किए और पघर्मा 
पदृष्ट ब्दण शिया । पर्मोडदेशा समात ६ जान पर राजा तया झचा 
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झपने नगर को लौट आए। परन्तु भद्रनन्दी कुमार ने मगवान को 
सवा में पहुँच कर अपने माता पिठा को आशा प्राप्त कर दीक्षा भद्ण 
करने की इच्छा प्रछट दी । भगवान ने भी फर्मावा #ि जैमी तुम्दारो 
इच्छा हो वैमा करन में प्रमाद मत करो । मद्र॒नस्दी कुमार घर झाया 
ओर झपने माता पिता का अनुमति प्राप्त कर मगव्ान के पास दीक्षा 
घारण कर ली । 


दोहोपरा-त उसने ग्यारह अगा का अध्ययन किया। तपस्या 
द्वारा अब उम्र शरीर दुबल हो यया ता भण्वान की चासा से 
सयारा ग्रहण कर लिया | एक मास को सलेपगा भाप्त कर समस्त 
कर्मों को काट कर मोक्ष प्राप्त कर लिया । 


(नवम्‌ अध्ययन) 


इसो प्रकार सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जयू स्वामी से सु 
विपाक सूत्र क नवमें अध्ययन फे भाव दर्शात हुए फर्माते हैँ रि दे 
खबू ! उस काल और उप्त समय में चम्पा नाम की नगरी थी | नगरी 
के बाहर पूर्ण भद्र नाम का ठद्यान था। उस इद्यान में पूर्णभद्र नाम 
के यज्ञ का यक्षायतन था। उस नगर में दत्त नाम का राजा राश्य 
करता था। वह बड़ा प्रजा पालछ था । उप्के रक्तवतो देवी नाम की 
मद्दारानी थी। रानी ने समय पाकर महच्चद्र नाम क युवराज को 
जन्‍म दिया। युतावस्था भ्ाने पर राजा ने युवराज का भी कास्ता 
प्रमुक्ष पांच सी कन्याझ्ों के साथ लग्त कर दिया। राजा के द्वारा 
बनवाये गए पांच सौ प्रासादा में उन नव परिणोता बघुओों को उनके 
साथ आए हुए द्देम क साथ (भजञवा दिया गया । फुमार भब मह्च द्र 
आनन्द पूर्वक मोग भोगते हुए अपना समय व्यतीत करने लगा। 

कालान्तर में भ्रमण भगवान महावीर स्वामी का शिष्य मडली 
सहित यहां पघारना हुआ । ये नगर के बाहर पूर्ण मद्र नाम के उद्यान में 
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आकर विगजमान हुए। भगवान के दशनाथे नगर की जनता गई 
युवरांज़् महच्चद्र भी सुसण्जित होकर मगदान महादोर के दर्शनार्थ 
गया । भगवात के दशेन करके उसने भगवान का धर्मोपदेश श्रवण 
किया उपदेश सुनकर जत्ता तथा राजा अपने सगर को लौट श्राण। 
परन्तु कुमार भगवान के धमीप आया और मगवान के गुणों की 
प्रशमा करके कहन लगा कि भगवन ? अभी में सम्पूर्ण रूप से तो 
आरभ परिम्रह का परित्याय नहीं कर मक्तता हैँ । कृपया मुझे श्रावक 
के बारह ग्रत प्रहण करवा दीजिये। भगवान मह।बीर ने उसे आवक 
क बारह प्रत ग्रहण करवा दिये । कुमार भगवान को धन्दत नमस्कार 
करऊे अपने घर लौट शाया औौर धर्माााथता में जोन होकर जावत 
हयंठीत करने लगा । 
इधर युवधाज्ञ महच्चद्र को जात हुए भगवान गौतम स्थामों ने 
देखा | ये इपईं ग्रियकारी लगे । गौतम स्वामी श्पने स्थान से उठकर 
भगवान के समीप झाए और हाय जांड कर फहन लगे कि भगवन्‌ 
युवराज महच्चद्र सबझो तो प्रिय लग ही हैं पर-तु साधुओं को भी 
प्रिय लग रहे हैं श्रत कृपया बताइये हि इन्होंते पूप्रें जममेंक्‍या 
करनी की है क्या भोगवा और क्या दान दिया है जिससे ये इतनी 
ऋद्धि को प्राप्त हुए हैं ! तर भगवान ने उत्तर देते हुए इन पूयशन्म 
क सम्बन्ध में कहां हि है गौठम उम्र काल और उत्त समय में 
पिगिच्छी काम की सगरी थो ! बर्शा नितशत्र नाम का राजा राश्य 
करता था। उस शज्ञा ने एक समय घर्वीय नाम के आणंगार को 
अपने रसाड़े में लेखाकर भावना सहित दान दिया। उस सुपात्र दाल 
के प्रभाव से उसने समार परत किया और मनुष्य का झयुष्य बाघ 
ज्िया। वही जित्शात्रु राचा प्रम्तय पर राज करके यहां युवराज 
महच्चन्द्र के रूप में दष्टिगेचर होरहा है । ४ 
धुन सौतम स्वामी ने भगवान स॑ प्रएन छिया छि दे मगवान। 
क्या ये कालान्ठर में साधु बनेंगे ! तब समान ने फर्माया कि दे 
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गौतम ! ये भविष्य में साधु बनेंगे। कुछ दिवस ठहर कर भगवान 
महावोर शिध्यों सहित बिह|र कर गए । 


इधर एक समय युवराज्ञ मह्च्चन्द्र पौषधशाला मे तेला करके 
पौपघ प्रत में धम जागरण करते हुए विचार करने लगे कि यदि 
भगवान महावोर कालान्बर म यहां पधार जायें ता में इनके समौष 
दीक्षा घारण फरलू । म 

मगयरान महावीर न अपने केवलज्ञान में युत्रगज महन्चन्द्र के 
उच्च भावों को जान लिए | व पुन जनपदों में धम्नपिदेश देते हुए उस 
धगर में पघारे, और पूर॒भद्र नाम के उद्यान में विराजमान हुए। 
भगवान के शुभांगसन फ शुम सम्राचार नगर मे बिजली की तरह 
फैल गए। नगर को ज्ञनता तथा प्रज्ञा भगवान क दुर्शन करने को 
बाएं | युवराज्ञ भी बस्ताभूषणा से सुमज्जित होरर अपनी माबना 
'क्ी सफलता में दशेन करने का गया। उसने भगवान के दृशंन कर 
अमूल्य घर्मोपदेश श्रवण किया । उपदेश सुनकर वह्द चैराग्य भाव में 
सराबोर हो गया नगर को जनता के चले जान पर उप्तन भगवान 
के पास जाकर आरम प्तमारभ सपुर्णत्या निम्रच होने की इच्छा प्रगट 
की | मगवान से भी फर्माया कि है देदानुप्रिय | जैसा तुम्हे सुख उपे 
पैसा करने भ॑ प्रमाद मत करो | युवराज भगवान को वन्दत ममस्कार 
फरके घर क्ौट आया। अपने माता पिता की भाज्षा क्षेहर वह 
भगवान के पास दीक्षित हो गया । 5 


! दीक्षित होने के पश्चात इसने भी स्थबिर मुनिराज्ञों की सेवा में 
रहफर ग्यारह आगे का श्रध्ययन कियां । इसके पश्चात वे तपस्या में 
सीन होगए। जब शरीर थशक्त होगया तो उसमे भगवान मद्दावीर 
फो भ्राज्ञा से सथारा अहण कर लिया | पक माघ की सलेपणा प्राप्त 


फर उसने समस्त कर्मा को जड़ मूल से काटकर पचस गठि मोछ्ठ को 
ब्राप्त कर लिया । ] 


ह 
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 (दशम अध्ययन ) 


भअर्य सुक्ष विपाक सूत्र के दसयें अध्ययन के माव दशवि हुए 
प्रगवान सुधर्मा स्वामी ने अपने सुश्िष्य सँयू सवारी स फ्मोया कि 
हू ञ्ञ्यू 3म काल सौर अम समवस साक्त नाम का नथर या। 
वही नारद घाहर ४8त्तर शुद्ध नाम रा दान था। उममें पतह्चामिड 
मास के यछ् का यक्षायनन था । उप नगर | सह्ा का नाम मित्रतदी 
पा । इस राजा के श्रीक्षता नाप का महारानी थी। रानी ने 
पया समय बरदत्त नाम के राजदुमार का प्रसव दिया। शव गाज 
कुमार यौवन अवदग्या थो प्राप्त होगया तो राम उसड्ा जिवाह 
पोरसना प्रमुख वोच सौ सुवास्व सुशील, सुद्रर एप. समानवयरफ 
ध्याध्रों के माय लग्न कर दिया । भब राजकुमार वरहइत्त झानरद 
पुर मतुण्य सम्ब"्बी भोग भोगते दरए समय ठरतीत करने लगा । 


कालान्तर में एम मगर के बाहर इत्तर कुछ अचान में धवण 
भगवान महावीर स्वामी का प्रधारना हुध। । भगवान के शुमागमंस # 
शुभ समा प्राप्त होते ही नदर का जनता पं विशान्ष समूह भ 
भगवान के दश ने दर्ष घाशी ध्रवण करन गई | रातकुमार बरश्त भी 
प्र्वामूषण से सुमश्मित होकर संगवान के दशत ऋइरन छा गया 
उमत वहां पहुँच कर मंगवान के दशात बिए तथा बदन ममरदार 
ढ्रके पर्षिद्दा में घर्मापदेशा श्द्श करन येठ गया। हपद॒श सुनकर 
मगरे शो मपम्रात जनता एप राजा सगवान यो वंदन फरफ्रे अपने 
स्यानः को छौट गए 45प्रसन्तु रामकुमार बरदत ने मंगवास 
महावीर को सवा में उपहिथत हो झर आवक मय बारह गत झगाकार 
हिये। इसऊ णाद हमार सगमदान को सविधि धादन नमरहार छरथे 
अपने लोवन को वदनफर लौट झाया ( यह चरम शावक फ नियर्मों का 
सलिमांति वाक्षत् करते हुए घ॒र्मारापना में सल्तग्न दोगया । 
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इघर राजकुमार को देखकर भगवान गौतम स्वाभ्री न अपमे ६ 
भगवान महाबीर स्वामी की सेव। में आकर विनय सहित प्रश्न क्या 
कि दूं भगवन राजकुमार बरदत्त अपने माता पिता तथा प्रजा को 
प्रियकारी लगते ही हैं परन्तु हम साधुश्ों को भो यल्लम लगते हैं 
झत कृपया बताइये कि इन्होंने पूरे जन्म में या भौचरण किया 
व्या दिया है? और क्‍या भोगवा है? जिमके प्रमांव से इन्हे 
इतनी ऋद्धि भाष हुई है। गा 

तब भगवान ने अपने शिष्य गौतम स्वामी के प्रश्न के समा- 
घान में फह्ा कि दे गौठम ! उस काल भौर उप्त समय में शतद्वार नाम 
का नगर था। वहां विमक्ष वाहन मास का राजा राज्य करता था। 
उस राजा ने एक समय धर्म रुचि अणगार को अपने हार्थों से भक्ति 
सहित दान दिया। इस सुपात्र दान के फल स्वरूप उप्तने ससार 
परत किया, भौर मनुष्य का थायुध्य बाघ कर यहाँ आकर रोजछुमार 
के रूप सें दृष्टिगोचर दो रहा है 

पुन भगवान गौतम स्वासी ने भगवान मद्दावोर स्वामी से 
प्रश्न किया कि है भगवन | क्या ये भविध्य में साधु बनेंगे? तब 
भगवान ने फर्माया कि हे गौतस | ये भविष्य में साधु बनेंगे। इस 
प्रकार भगवान कुछ दिन और पहां ठहर कर अन्य जनपदों के लिये 
विहार कर गये। 

पक समय राजहुमार चरदत्त ने भावक के नियमों का पालन 
करते हुए पौपधशाला में आकर पठठमतप की आराधना की । उन्होंने 
दौषघ धर में रहकर रात्रि में घर्म लागरणा, करते हुए विचार किया 
कि यदि कालास्तर में मगवान सहावोर स्वामी भाम, नगर, |पुर, 
पत्तन आदि जन्नपदों में विचरण करते हुए यहां पधार जायें तो में + 
उनकी सेवा सें भगवती दीक्षा अग्रोकार कर छू ! है 

भगवान सह्दायीर ने उनकी मावना को अपने क्रेयल् ज्ञान से 
छान लिया | वे अन्य क्षनप्रों में घर्पदेश देते हुए कुछ समय बाद 
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/ पुन पघारे और उत्तर छुछ ध्यान में विराजमान हुए। भगवान के 
पदापण का शुम सवाद जानकर नगर को जनता तथा राजा भगवान 
के दशनों फो गए। गाजकुमार वरदत्त मी प्रमन्‍्त होता हुभा सगवान 
के दशनाथ गया। उस्तन संगवान की बाणी भ्रव की। उपदेश 
सुनझर उसे मैधग्य आगयया । जब सब नर नारी भगवान को बनन्‍्दत 
नमस्कार करके चले गए तब राजकुमार बरदत्त भगवान की सेवा में 
उपस्यित हुआ और भगवान स॑ हाथ जोड़ कर कहने लगा कि भगवन 
मैं साठा पिता पी आज्ञा प्राप्त कर आपक समीप भगवती दीक्षा भन्नी- 
कार करना चाहता हूँ । भगवान महावीर ने भी फर्माया हि देवायु 
प्रिय ' जैधा तुम्दे सुख उत्पन्न होवे वैध करने में डिंचित भी प्रमाद 
मत करो । 


राचकुमार वरदत्त भगवान को वन्दन नमरकार करके घर लौद 
गया । घर आकर रपने अपन माता पिता फे समन्ष भगवान के 
पास दीक्षित होमे के भाव प्रदर्शित किए। येत फेन प्रद्ारेण अपने 
मात्ता पिता की आज्ञा प्राप्त फरक उप्तने भावान महावीर के पास 
खूब धूम धाम से दीक्षा प्रहण कर ली। दीत्ा लेन के पदश्मात उसने 
सथागत स्थविर्श की सवा में रह कर ग्यारह श्रगों का अध्ययन किया 
तत्पश्बात वह तपाराधना में लीन होगया। जब तपस्या कद्ठारा 
इसका शरीर अर्भरित होगया ती एक दिन भगवान की आत्ासे 
यावज्लीवन के अनशन धत अग्रीकार कर लिया। एक महिमे की 
सलेपणा प्राप्त करके यथा समय कालवर्म को प्राप्त करके प्रथम दूश- 
लोक में देवपण उत्पन्न हुश्ला। फिर वहा से च्यव कर तथा सलुष्य 
बम घार्ण करके ठोसरे देवलोह में आयगे। व॑ पुन वहां स चआ्यव 
कर मलुष्य अन्म को घारण करके तथा उच्च करनी करके पचम देव 
लाऊ में ज्ञाइर देवपणे उत्पन्न हागे । वहां से पुन क्यवकर, मसुष्य 
जन्म घांरण करके तथा करनी करऊे सातवें देव लोक में जाकर धत्पन्न 
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होंगे । फिर सप्ठम देवलोक स्त॑ ज्यव फर, मनुष्य जन्म धारण करके, 
साधु बनकर ठ्था पच्च करनी करके चवमें देवलोछ में जांकर देवता 
बनेंगे। वहाँ से भा यथा समय ध्यव कर और मनुष्य क्षम्म धारण 
करके ग्यारहवें दृबलोक म जाकर उत्पन्त होंगे। इसके पग्चातू वहां से 
च्यव कर; ममुप्य बन कर और धरनी करके स्वार्थ ध्रिद्ध विमान में 
जाकर ततीप्त सागर की स्थिति याले देय बनेंगे। पर्हा से भरायुरय 
पूर्ण करक यथा समय महाविदेह क्षेत्र में जाबर भरे मण्डार में बीर- 
दत्त कुमार की थ्ाप्मा लन्‍म लेगी। इनके जन्म छोते, ही जो इनके 
सात्ता पिता धर्म करनी करने में शियिल हो रह थे ये धर्म में हढ़ हो 
ज्ञाएगे। इसलिये वहा श्नका नाम वृह्ठपइए्ण रखा जाएगा । ये पांच 
घायों की प्तरक्षता में घड़े होंगे। जब थाठ वर्ष की श्वरथा मे 
जाएंगे तो इन्दें फलाचाये फ पास थप्ययन करने भेजा ज्ञाएगा | ये 
सोलह घर की शायु में ७२ कलाक्षों में प्रबोण हो क्षायेंगे । फिर इनकी 
परीक्षा ली जाएगी जिसमे ये उत्तीण होंगे। इनक पिता कलाचार्य फो 
काफो घन देकर सतुष्ट फरेंगे । जब ये युवावस्था को प्राप्त ह्वोगे ते 
इनका सुन्दर, सुशील एव समवयरक कम्यासे विवाह होगा। इप् 
प्रकार ग्राइस्थ्य जीवन में प्रवेश कर आनन्द पूरक ससतारिक सुझो- 
पमोग करते हुए जीवन ज्यतीत फरेंगे। एक समय इन्हे निम्न 
मुनिरांज का सयोग प्राप्त होगा। मुनिराज के उपदेश फो सुनकर 
इन्हें ससार से विरक्ति होगी | अपने माता पिता सी आज्ञा प्राप्त कर 
ये साधु बन जाएँगे । साघु बनकर ये ऐमी उत्कृष्ट करनी करेंगे कि ये 
सीमेंगे, चूमेंगे, कपायों का शमन कर देंगे और केवल ज्ञान केवल 
दशन भाप्त कर परिनिर्वाण पद को प्राप्त करेंगे. 


इस प्रकार मगवान सघमो स्वामी ने अपने सुशिष्य जबू 
स्वामी को सुछ् विपाक सूय के दर्सो ही अध्ययन फर्मा दिये! पुम 
प्रश्न किये ज्ञाने पर दुख विपाक सूत्र के भी दस्त अध्ययनों के मात 
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फर्मायेंगे जो भागे श्रवण करने से ज्वात हागा । मगवान ने यह सी 
खष्ट रूप से बता दिया कि यदि विपाक सूत्र फे सुछ और दुल रूप 
चारो अध्ययनों की शिष्य को बाचना कराती हो तो ग्यास्ह ग्यारह 
दिनों में ह करा देनी चाहिए। शेष अधिकार श्ाचारागसुत्र की 
तरह समझना चाहिए। 


, 'क्त सुख विपाक सूत्र के दर्सों अध्ययनों के निपकष स्वरूप कनु 
था सकता हू कि है भव्यात्माओं ! यदि आप भी झात्मोत्वान करना 
चाध्त ह और मुक्तावस्था को प्राप्त करना चाहते दो तो जोबन में 
छुपार दान देने की मावना रहो । सुपराप्र का यांग मिलने पर भक्ति 
पृत्रक दान दो । जैसे इक्त दर्मों हो राजा, रापकुमार, युवरात या 
सो ने भपन यहा पघारे हुए मुनिराजों को मावना महित दान दिया 
और ससतार परत करके साधु बन कर मोक्ष प्राप्त क्षिया उध्ती तरह 
आप क्ोग भी यदि दान भावता रखेंगे त्तो एछ ल्नि चह भी सुनहरा 
घूये उदित होगा जब क्रि श्राप भी समहत कर्मों को कोट कर मोल 
बढ को प्राम कर लेंगे । परन्तु यह याद्‌ रखे कि बिना दिए जीवन में 
हुड भी होने वाला नहीं है। भरे ! ज्ञोब्नन में देना तो स्वत्प है 
परन्तु उस्त दात बृक्त का रिस्तार सविध्य में बट ध्रृक्ष की तरह हो 
ज्ाठा है| एक गुना देकर भा अनेक गुना फल की प्राप्ति होती है। 
दान के द्वारा ही उन महापुरुषी ने मोक्ष रुपी महल की नौव बांध ली । 
नातिकार का भी कहना है कि-- 


देता है मो पाता है बत्त दिया लिया रह जाता है | 
जो मुट्ठी बापे आता है, वह हाथ पत्तारे जाता हैँ ॥ 


तो हमारा ठो भाष लोगों स आप्रह पूर्वक कहना है कि यदि 
आप लोग सुख प्राप्त करने के ३ हो ठो सुष्ष प्राप्त रूने का अरमी 
से प्रयत्त करना प्राटम्भ कर दो | क्योंकि भाई | सुर का सामाज्य हो 
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तमी प्राप्त दोगा ज्व कि उसमे अ्रनुरप प्रयत्न करोगे ! यह कमी नहा 
ही सकता हि सुख के अमिलापो तो बनना चाहों और सुन्र प्राप्ति के 
प्रयत्न न करो । इमलिए सुख तमी मिलेगा जबकि आप भी अपने 
द्वाथों से दान दागे। यदि मन को उदार बना कर दे दिया छो फिर 
भविष्य में लीला लहर दूँ । कर्षोकि जो सेत में मुट्ठी मर अनाज के 
दाने बो देगा है वही फल पकने पर अनेक गुणा अनाज गाडियों में 
भर कर लाता है | भाई! जब यह ज्ञोब्रात्मा कम्रशात्‌ माता ऋ 
गर्भ में आता है त्तब मुट्ठी बाये हुए आता है। परन्तु जब इस पाण 
भंगुर सपतार से आयुष्य पूर्ण करके परलाक मियरारता द तो पह 
दोनों हाथ पमारे हुए जाता दै। इमोलिए महापुरुष चेतावनी देते हुए 
कहते हैं. कि माई | जिम प्रद्चार सवार में मुट्ठो बचे हुए साए हो यैसे 
ही यहां जीवन कुद्र सुपात दान देझर पुन यहा से मुट्ठी बधि ही प(- 
लोक के लिए प्रस्थान करे । भाव भक्ति पद्दित एक बार सो डियों 
हुआ दान तुम्हे इस सघार के आयायमन स मुक्त करा देगा। यहा से 


साथ में थर्ची लंघर जाश्रोगे तो भागे भी धानन्द का ठपभोग करोगे । 
4 


भगवान्‌ ऋपभ भवन्तरी,  . 


तर 

भगवान ऋषमभदेव के पूयमत्रों का चरित्र यहां सुनाया जारहा ड्ट 
आपको सलुम होना चाहिए कि भगवान ऋषभदेव का जोव भी 
मंगवान कैप बना ह भगवान ऋषभर्देय के ज्ञाव ने मी अपने पूर्त 
भर्यों में सुपात्र दान दिया था भौर उत्तके फत स्वरूप थे तीथ कर पद 
को प्राप्त हुए। आप भी यदि उम्ती 5च्च स्थिति को प्राप्त करता चाहते 
हैं तो बह पद भो दाठार बने बिना प्राप्त नहीं हो घकता । 


हैक. $ ७ नो 
५. _मंगवान खपमदेव अपने पूर्व जन्म के नवम मत में जीवानन्द 
बेच के रुप में थे। वे अपने पांचों मित्रों क साथ आनंद पूर्वक जीवन 
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अतीत कग रद्द थे। थदितु यदि मानव के लेच ज्ञोवन में कभी मविध्य 
में उपचार कान का सुप्रसंग प्राप्त दो शाय भौर प्रसमें लाभ उठा 
लिया ज्ञाय तो यह झांत्मा ठौयहुर पर शो भधिशारिणों भी बन 
आती है। 

में ये छू ही मिष शग जियीी दोस्त थे। एक दूसरे रु मुच दुष 
में सहायता झरने बाल थे । वनझ द्वववां में परापक्रार पृत्ति कूट वूट 
का भरी हुई थोी। 


प€6 समय वे छद्ों मित्र शात बातादगए में बैठे हुए प्रेम 
सहित बात हिप रुर रद्द थे । इसी समय उतनी हट झक्तमाय भपन 
से हब दूरो पर 7६ पृक्ष ही छाया में बैठे टुए ए% तप्ली मुनिराज 
पर पड़ी | थे मुनिराश ड्रम! समय एक दशा कराओ थे। परन्तु 
संमार स॑ विरक्त हाइर निम्राध बन गए थे। ३ होंने तफ्धया द्वारा 
अपने रारीर को कृप बना लिया था। और साथ हा $ई गोर्गों के 
दिह्वर भी बन गए थे। भाड ? थह दा्विंतर शर्गर रोगा छा घर है । 
इस शाार को सादे टान छाई रामाव्षियों में से ०६ पह रोम में 
यौन थो दा शोध भरे पढ़े है । जब त$ शादर में शातावेरनीय कम का 
हरव रहना दे हये तर यह शदार निरोध रूप मे टरष्तयोदर होता 
है परन्तु दूमरे ही सा अब अराताइदनाथ का उदय हीजाता ईद तो 
इपा शरोर में से जाना प्रदार के रोग प्रझट हा सात हैं। इन रोगों 
के प्रस्ट होने में कु भी देरों नहा लगतों । शो रन महारमा फे शरीर 
में मी अनछ स्याधियों ठत्पम्त ही गई थी। यहा तह दि शावर मे कीड़े 
भी पह गए ये। इससे इनए दिच को दॉठि भंग हो रही थी । 


कद उन हु ही मित्रों को टष्टि उा शानत तपाबनी ढो तरफ 
पढ़ी हो हनओे हदय में दया का सागर हिलारें मारन लगा। ये गन 
महंगा को सेवा मे पहुँचे ठो ४ दें. मह्ारमा के रारोर पर ढौड़े नजर 
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आये | उनकी यह दयनीय दशा देखछ्र उन छ हों के दिल्लों में कदणा 
उत्पन्न हो गई। भाई जहां मानबता होती है ता उसका लक्षण यही 
है कि किसो भी दु ख्री को देख कर तत्तश करंणा उत्पन्न हो ज्ञाया] 
जहाँ सप्तवता नहीं होती और दिल में बठास्त होती है तो पहां दया 
का उद्रेफ नहों हाठा | अरे ! श्रावकत्व और साधुत्व तो बहुत दूर की 
बात हैं। परन्तु पहिले तो मानव में मानवता आानी चाहिये। मान 
बता आने पर ही श्रावकत्व और साधुत्त गुण आते हैं। ' 


तो इन छ ही मित्रों क हृदय में ककूशा 3"पन्‍न हो गई | जब 
फरुणा महा मायन में उत्पन्न हो ज्ञाती है तो वहा दुल्ल दूर करने का 


प्रयत्न मी प्रारम्भ हो जाता है। आप लोग मेरी सात्रना' मे भी 
प्रतिदिन बोलते ही हैँ कि -- हो 


दीन दुसी को देख हृदय में, मेरे प्रेम उमड आगे 
बने जहां तक उनकी सेवा, करके यह सन सुख पाये ॥ 


५ अथोत दुखो मनुष्य को देख कर हमारा फतव्य है कि हमारे 
हदय में प्रेम आजा चाहिये । जब इस दुखी क प्रति प्रेम उत्पन्न हों 
जाय तो इसको सब प्रसार स्वस्थ बनाफर दिल में छुब शांति प्राप्त 
होनी चाहिये । 

ठो मानव फा कतंत्य होने के नौते जब उन छः हो मित्रों क 
हंदयों में करुणा उत्पम होगई ठो वे पांचों मित्र जीवानन्द वैद्य से 
बोले (क मित्र | तुम बडे लोभी मालुम होते हो कि इस दुँित हालत 
में देख कर भी तुम उपचार करने को ओर विचार नहीं कर रहे हो। 
अरे सालदारों की दीमारी का उपचार तो हमेशा ही करते हो सितु 
निस्वार्थ भाषनों से एक निम्रेन्थ सुनिराज को आरोग्य ल्ाम देमे के 
बराबर घम मो नहीं हो सकता) ओर ऐसो हालत में सुनिराज को 
देखते हुए भी तुम लोग में फर्म हुए हो | सच है, कहा भी है।कि* 


सुपात्र दान का महात्य [ ३०४५ 


मालदार से दिलचसी, निर्धन से सेल नहीं रखते | 
विचारहीन घन के लोगीं, दवा नहीं पे कर सकते | 


रव० जैन दिवाइरजी महाराज ने भी उक्त कविता में स्पष्ट 
कह दिया है. कि भाज के डाक्टर, यैध या हक्कोम यदि उन पास 
कोई मालदार व्यक्ति भाज्ाठा ह तो थे उसछ साथ फौरन रवाना हों 
जाते हैं और यदि कोई निधन भ्यक्ति मरणशैया पर ही छवयों न पढ़ा 
हो परन्तु व ऋह् देत हैं कि अम! मुमे फुर्षत नहीं है। इन धन के 
लोभी डास्टरों के हृल्य से दया भी भांग जाती है। बह घन की 
लोलुपठा दन्दें भपन ऋतं#्य से भी उयुन करा देती है। जिसमें 
निर्लेमिता होठो है बही सच्चे हृदय से तथा समान भाव से सप्तार 
की सेचा कर सकता है । 


तो ये पांचों भी अपने मित्र से कहते हैं छि ज्ीबान-३ ! तुम्हें 
जिम मालदार से प्रचुर मात्रा म घन मिलता है बहा तो फौरन दौड़े 
दौड़े चल्ले जाते हा । और आच जब नेया के सामने मुनिशघ धाष्य 
चोमारी से कष्ट पा रह हैं ता तुम्हारे मु ह से ०क भा शब्द महों निश्र॒ल 
रहा है और भाज तुद्र॒ इनको तरफ टुछर टुरूुर देख रद्दे हो। क्या 
इीलिए तुमने यह मानव जोवन पाया है ? तो ये पांचों मित्र कमी 
मीठे और कभी क्वे शब | से भी अपन मित्र को सम्बोधन करके 
कह रहे हैं। निप्तके हृदय में कहा का स्लोत उम्रह पडता है ता वह 
उप झआार्ेश में आकर मौठे और कइवे शब्दों का प्रयोग भो करन 
लगता है। 


हो उहोंमे अपने मित्र से कद्दा कि मित्र ! यदि सुमने ममुष्य 
का जीवन प्राप्त कर भी शुम काम नहीं डिया तो इसे प्राप्त करना भो 
ड्यथ हो रहा। इस मानत्र जोवन के धम्दन्व में सादर दर्शात हुए 
कद्दा है कि -- कि है 


न! ल्‍& 


सूद _ ....' हीरक प्रवचन * 


भनुष्य का सेव प्राय के, शुभ काम तेने क्या किया? 
अपने या फ के लिए, शुभ काम पैने क्या स्या ? टेक ॥ 


नाम वर जीमन किया, दुनियां में वा वा हो रही । 
फूला फिरे मगरूर में, शुभ काम तेने क्‍या हिया ॥ 2 ॥ 

कवि कह रहा है कि ऐ मानय ! तूने यदि सलुष्य का शरीर 
पाकर सी अपना या दूमरे का परोपछार नहीं किया तो तेरा मानव 
जौवन पाना निरथेक ही साबित हुश्आा। इस प्रकार का यदि उपदेश 
मुनिराजों द्वारा दिया ज्ञाता है तो कई मनरले महाराज का निर्भ यता 
के साथ उत्तर देते हुए फहलते हैं कि महाराज ! आपको मालूम महा कि 
मेरे दाप जघ मर गए तो मैंने उनके मर जाने फे बाद 'अपने माता 
पिठो के नाम पर मौसर किया भौर सारे बिगदरी को पांच पहुवान 
जिमाए। और यहां नहीं परन्तु मैन बेटी के विवाह में खुले दिल से 
सारी न्‍्यात को जिमाया जिसही तारीफ मे लोग झाज्ञतक कट्दते हैं कि 
श्रोहदो | दया गजब की मिठाहए बनों थी | और क्या गज्ञव की मम 
कीन फचौरी, पकोड़िएं घनों थी कि आजतक याद आरही हे। 
प्रहाराज । मैने इतना सब्र कुछ किया परन्तु फिर भी आप कह रहे हैं 
कि मनुष्य का जीवन धाऊर फ्या किया! परन्तु महाराज न उप्तकी 
अमिमान पूर्ण वाणी को सुनकर फ्हा कि साई | अपने नाम के 
खाहिर दूसरों को खिलाना अपना हिठ या परोपकार नहां कहलाता । 
परन्तु स्व या पर का हित करता वही कहलाठा हैं कि जिप्तते _अपनी 
आत्मा फा या दूसरे दुँ्ियों की झात्मा का कल्याण हो | अपने त्ाम 
की खातिर खिलाने विलाने से ही भपने भीबन का भ्येय सफल नहीं 
होता और आत्मा का हित नहीं होजाठा । परन्तु दूसरों की निस्वायथे 
भावना से दी अपना एव दूसरे का हिठ निर्भर है। 

भाई! किप्ती समय जाठिवाद का नाम भी नहीं था। परन्तु 
जब इस मारतवप में जातियाद न॑ जन्म ले लिया तो अपनी अपनों 
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सुपाग्रद्षन का महात्म्य [ ३१५ 


जांति झा मुप॑गठित दशा में रखने के अभिप्राय से पत्रों ने इस 
हिलाने पिलाने दो जन्म दे दिया । इससे दिव्वाह शादों में या सृत्यु 
भाव क रूप में जाति वालों दा जिमान से आ्रांपम में प्रेम मोद्र्गद 
बती रही ओर दुपरी भाठि मे जाने स रुड् गर। तो यह रिवात्र 
कारणवशात्‌ चन्ञ पडा था| परस्तु आथ इप रिव्वात की झाद 

शयबता नहीं रदो श्ौर जगह जगह यह प्रथा पद भी होता भारदी दं। 
आज नो सरकार भो फिजून याद स्ामप्री हा उपयोग करने वार्ता 
पा सस्ती स निररत्रण लगा रही दै। श्राज दृशा की शांच्र समस्यां 
बडी अटित बनी हुई है। कुररत भी बराबर साथ नहों दे रहो £ । 

मारतवासियाँ के लिए सरकार को विदेशां से हजार टन्ाद 
सामप्रो मंगानी पढे रही है। ऐपी विकट परशिम्थिति में चपों मूठ 
नाम भौर शान क लिए पैसे वाले यदि जिराइरी शो पांच पात 
मिठाइयों दिला कर अन्न ढी छ्राबा $रते दें तो थे इससे अपना 
ओऔर दूरा का आहित करते हैं । इसनिए प्रत्यड़ को भाम फ्रै जमाने में 
अन्न का दुरुपपोग का में झरने आपप्े दयाना 'बाहिए। भौर 

थार के पच्च में बतात हैं. छवि दिस डिम प्रद्यार झाम का मानव 
अपने घम का दुरुपयोग कर रहा हैं । 


प्रित्र मिल ग्ौठ कही, बेहया सजाई बाग में। 
माल सा यर महलरे, शुम काथ तेरे कया किया ॥॥। 


हमानव मलुष्य जम घारण करके मो क्या दिया  यहो 
किया न हि खार पांच मिश्र मिल कर बाग में गए झोर लाल बाग 
मैं जार तरह तरह क माल डडाए। या मित्रों की पार्टी चुला कर 
हममें ढिसी वेश्या का नाच रंग रराया और प्रभन्‍न होगए तो अपने 
बाप दादा की पसीत को कमाई फो उप्त पर स्दौद्धावर कर दी | इसऋ 
दिबाए डिम स॒घठ राय में पेसा लगाया ? परन्तु याद रखना ! जो 
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तू इस नाप्मझी से अपने याप दाता की कमाई को अपनी इन्द्रियो 
क पोषण में खर्च कर रद्दा है ठो माल उड़ान के सप्य तो सी जने 
इक्ट्टें हो जायेंगे परन्तु व आपत्ति का समय आएगा या बिल 
चुकाने का समय सम्निकट आएगा तथ काइ भी मित्र पास नहीं 
फटकेगा और तुमे ही चुकाना पढ़ेगा और तुमे ही उत्त मुप्रीवतत का 
सामना फरना पड़ेगा। तो अपने मौज शौक के लिए तो खा लिया या 
मिन्रों को खिला दिया परन्तु जरुरत माई को एक यैसा भी शुस काम 
में खर्च नहा झिया गया! 


आज्न के येरोभगारी ऊे जमान में ज्वकि पेट भरने की समस्या 
बही विकट होती जारही है और इधर लिए भारत सरकार भी बढ़ी 
चिन्तित है. कि रिप्र प्रशार इस समस्या का हल किया जाय तो ऐसी 
परिरिथिति में यदि तुमने करुणा लाकर गरोबों को सोज्न करा भी 
दिया परन्तु उप्तन्त उनकी समस्‍या का तो हल नहीं हो जातो। बाज 
यदि तुमने गरोबों का पेट मर भी दिया ठो बह दुसरे दिन फिर खाली 
का खाली है । इसके लिए सो बड़े बडे भ्रथ शाह्तिपों को मांग है. कि 
उन येरोजगारों और बेकारों को कोई ऐसा घय्रा या उद्योग सिश्षा दो 
लिसमे वे काम से लग जाय क्ौौर सही तरीके से हमेशा के लिए 
झपने और अपने कुट्ठम्व का भग्ण पोपण कर सकें । अत तुर्दारे 
हृ्य के किप्ती कोने में मी करुणा का अऊकुर ४ंग गया है तो उन 
गरीबों को शिक्षित बनो भो और फल्ाओशल मिल्लाने का प्रयस्‍्न फरो 
ताकि वे अपना ज्ञीवन यापन मी प्रद्चार कर पर्के । तुमने यदि इ४ 
पत्रों को चाय पार्टी दे दो ठो तुम्हारी दृष्टि में ठो बह काम,अच्छा 
रहा परन्तु झानियों की दृष्टि में यह शुभ कार्य नहों है। फिर आगे 
कवि झा फे मानव को मनोवृत्ति का चित्रण करते हुए कद्ठत। है छि -+ 

तन से बढा, घन हे बड़ा, नहि जाति की रत्ता करी । 

! प्रेस नहिं सत्तय से शुभ काम तेने क्या किया दर... * 


हीरऊ प्रवचन « [२०९ 


अरे मानय ! क्या तूने अपने मनुप्य जन्म घारण करन की 
सफलता इसी में मानली है कि धपने शरोर को दित्ा पिचा पर खूब 
माटा ताआ बता लिया ? क्‍या सुन मूठ, छू कपट, बेइमानी या 
घोसेवार्जी से भर्थ का सचय कर लिया श्रौर लोएों की निगाह में 
घननान बन गया ? परन्तु याद रखना! इस मो ताते शरीर बनाने 
से भी फोई सिद्धि प्राप्त नहा होने वाली है । पर“तु जब तू इस्त दुनिया 
से प्रयाण करेगा तो वेरी लाश वठानवालों के कंधे टूटेंगे और वे भी 
मन में तुके कोमेंगे रे देखो ! खा खा कर मोटा बन गया और उप 
कार करन के बदले मरफर भा हम उठाने बाला को बोस से सारा । 
इमी प्रकार भज्त ही घन प्राप्त कर तू लक्षाधिपति या करोड्पठि बन 
गया पर-सु उप्त घन से दूसरों का डप्रकार नहों किया और 
बड़े विचार नहीं रसे तो वह धन भी छिस फाम का है। वह तो 
मिट्टो के ढेले को ठरह किपी का उपयोगी नहां बने सका। तू जिस्त 
समान में अम्मा, बढ़ा हुआ भर धनवान कहलाया और फिर भी 
4 धन उस समान के उपयोग में न आ सदा और तुमे कोई पहढ़ि- 
चान नहों सका तो तेरा घनवान होन से थौर बड़ा फहलान स॑ क्या 
हुआ ! धौर यदि जीवन में सब कुछ सुस माउन प्राप्त करने के बाब 
जूई भी यदि कभी सत्सग में नहीं गया झोर साधु पुरुषों की सेचा 
नहीं की तब भी यदद मानव जोवन प्राप्ठ करना व्यथ ही रहा । 


एक कवि ने इसा भाव को दर्शाते हुए पुष्टि में कहा है कि +« 


बढ़े बड़े रईतों ते तूने, मोहस्खत भी कर लीगी है! 
संत्र मुवि गुणरीजन की संग्रति, पत्र भर नहिं कीनी हे ॥ 
लाहो लेले है २ चरमर को टाणो, नीठ मिलयों डेरे [20 
माई कई मनुष्य ऐसे भी हैं जो ध्मार के बढ़े बड़े व्यक्तियों से 
हो घोदब्दत, गठवन्धन या श्रेम कर लेते हैंपर/चु व्यदि कमी सत 
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पुरुषों ढी सदवाणी सुनने का असग श्राता है तो उसके लिए उनके 
पास दो घड़ी की भी फुमठ नहीं मिलठी। वे सांसाहारी, शराबी 
लोगों का स्वागत करत हुए तो फूले नहीं समाते परन्तु रास्ते में यदि 
त्यागी महा पुरुष दिखाई दे जात हैं ठो अपना मु ह फ़ेर लेते हैं । तो 
ज्ञानी पुरुष चेतायनी देशर कहते हैं कि दे मानव | तुमे यह मोसव 
देह बढ़ी अनमोल मिलो है थौर बड़ी मुश्क्ल से प्राप्त हुई है धतएव 
इसे व्यथे न गवाऋर भनुष्य जन्म प्राप्त करने का लाभ उठा लते। 
इसी में तेरे मठुष्य जोबन को साथेकता हैँ डि तू तन से या धन से 
सड़ा होकर अपने देश, ज्ञाति, समाज और राष्ट्र को सेवा ऋर | यदि 
तेरी जीवनोपयोगी सामप्री दुमरे जरूरतमन्दों के उपयोग में गातो 
हैं तब तो वे पदार्थ मी पदार्थ हैं चन्यथा प्राप्त होना नहीं होने के 
समान ही है। जेसे कोई निधन मनुष्य किसी घनवान व्यक्ति क 
पश्ैप्त में रहता दे भौर उसे कभी-कभी छात्र का पानी भी मिल 
णोता दै तो वह अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने घनयान 
पढ़ौसी को भी तारीफ करता दै कि सेठ हो तो ऐवा हो। मेरा ऐसे 
संठ के चांश्रय में रहना सार्थक है। परन्तु यदि वह धनवान पडौसी 
के आश्रय में रहते हुए मो छिप्ती आवश्यक पदाय को श्राप्ति से बचित 
रह जाता है तो वह मन में विचार करता दवै कि करीदपति है तो 
इसकी लुगाई फा है परन्तु मैं भी अपने घर का करोष्ठ पति हूँ । इससे 
मनुष्य को चाहिए फि वद्द अपने घन और ठन का सदुपयोग ल्रूरत 
भन्दों के लिए करे | यदि तुमने अपने घनको तिजोरी में बद करके या 
जमीन में गाइ फर ही अपने बढ़प्पन की इतिभ्री समक ली थौर 
अपने धन फा न तो अपने लिए हो और न दूसरों के ही उपयोग में 
खर्च किया तो बह घन जमनो में गडा गद्दा ही घड़ जायगा या दूसरे 
रूप में नष्ट हो जायया | यदि दूमरों के उपयोग में कोई 'चौज चात्ती 
हैतय तो उप्त चीज का पाना भी सायक इश्ा भन्‍्यथा उसझे रख 
साले के रूप में दी सावित होगा । तो स्वयं प्राप्त पदार्थों का लाप 
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धठाते हुए दूधरों क दुश्ल निवारण करने में मो काम्र में लाना दी 
ही ड़ 
भजुष्य जीवन की सार्थकता है ! 


आंगे कवि भौर भी सद्देत छते हुए रदता है कि-- 


दिन ग्रमाया साय के, भीर निध्धि यमाई सौदे में । 
यू वक्त वेद सभ्र गया, झुम काम तेन कया किग्रा ॥४॥ 


है मानव ! यह मनुष्य को जिंदगी तो तुझे भषश्नमण मिटाने 
के लिए मिली यथा परन्तु तू तो इसे पार भी भत्र भ्रमण बढ़ाने के 
कार्य कर रहा है। भरे | तूने सारा का सारा दिवम ठो तरह तरह के 
पदार्थ खाने में व्यदीठ कर दिया और ध्रपन शरोर पर चर्बी दढाली 
ओर चार ग्रहर की रात्रि गहरी निद्रा लेकर पूर्ण करदी | परन्तु उप्त 
अनमोल समय में से दो घी भी शुभ काम में या परमात्मा झे 
स्मरण में व्यतीत सही का । तय फिर सूने सनुष्य प्नन्‍्म्र पाकर क्या 
शुभ काम किया $ इसलिए इस दुलंभ मानत्र सीवन की कद करो 
ओर भीवन फें क्षणों में भपना भौर दूसरों का उपचार छरो । 


क्विवय स्व० पूज्य श्री सूबचन्दज्ी भहारात् का तो मंठप 
प्राणियों से अपने गुरु नंदजालओी क सदरेश में यहो कद्दना है कि -« 


मेरे गुहु नदलालजी की, नित्य यही उपदेश है | 
विद्वान हो वो समझ ले, शुभ काम तेने क्या रिया ॥५॥ 


सम्जनों ! ग़ुर महाराज का ठो हमेशा यही उपदेश रहा दै झि 
हू मानव यदि तू सममादार है थौर द्वितादत का भान रखता है तग 
इस बात को हृदय में ग्रांठ बाँध कर रघ्नलें हि तुमे यह मानव जीवन 
शुम काय करन के लिए मित्रा है नडि फिज्यूल को गप शव में 
बिठाने के लिए। यदि इस छोटे से जीवन को अमूल्य सममफ़र 
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सुभ्रवपर से लाभ उठा लिया दो मासला बन ज्ञाएगा धन्यया हाथ 
मल्लते ही रह जाना शेप रह जाएगा । परन्तु फिए पछताने से भी 
काम बनने वाला नहीं है। एक दृप्टान्तकार शृष्टान्त देते हुए इसी 
बात कीं पुष्टि करता है कि -« 


एक सएय की बात है फि कोई राजा क्रिप्ती समय शिकार 
खेलने फे लिए चल पडा | जब घह वियाबान जगन में पहुँचा थो 
रास्ठा भूल जाने से घबरामे लगा । ग्रीप्म ऋतु का समय था | गर्मी 
देज पड़ रही थी। भासपाप्त में कोइ जलाशय भो नहा दिखाई देने 
के कारण रौज। का गला भी प्यास के मारे सूखन लगा । वह ब्ययित 
होकर ए+ बृत्ष की छाया मं आकर बेठ गया। उप्त बीहड बन में 
फोई मनुष्य भी थाता जाता हुच्णा दृष्टिमोचर नहीं दोन के कारण 
राजा का भय और भा बदता ज्ञा रहा था । परन्तु भाग्यवशात एक 
व्यक्ति पघर से भरा निकला । उसने राना के सन्निरुट आकर उसकी 
परेशानी का कोरण पूछा | राजा न सारी घटना कह सुनाई। तथ 
उप्त व्यक्ति ने मानवठा के नाते उम्त राता क रूप में एक सॉनवर का 
दवा लाकर पानी पिल्लाया और शहर का रास्ता सद्दी रूप में बता 
दिया ! 


राजा ने पानी को अमृत समझा कर पिया । जब पानी पीने से 
राज्य के शगेर में चेतना झा गई तो उसने उस्त दयालु व्यक्ति का 
झाभार माना और एहसान भरे शादों में कहा कि महाशय | तूते मुझे 
ऐमे विक्द समय में प्राण दान दिया है जिसे मैं उम्र भर नहीं भूत 
सकता । मैं निऊटवर्ती शद्दर काराता हूँ। में तो उम्र भर राज्य 
करू गा ही परन्तु में तेरी अमोम सेया के बदले तुझे एक चिट्ठी लिखे 
देता हूँ जो तेरे वक्त जरूरत पर काम आण्गी । 
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राजा ने चिंट्टी में लिख दिया कि लब कभी तू मेरे पाध्त आएगा 
तो तुझे दो पहर का राज्य दे दिया जाएगा । राजा उसे विट्टी देझर 
अपन शहर को चल्ना गया | वह व्यक्ति भी खुश होता हुआ श्रपने 
गांव में गया भौर जो कोई उसे रास्ते में मिला उस राजा के द्वारा 
बनाई हुई चिट्ठी बताते हुए अपने घर पढ़ेँदा । लव वह अपने घर 
पहुषा तो ही ने उप्तसे देरी से भाने का कारण पूछा । उसने अपनी 
स्री को राजा के द्वारा दी हुई चिट्ठी बताते हुए १६ छि भाग्यशालिनौ 
आज मैं बड़ा खुशनमीब हूँ । श्राज मेरे थोढ़े से उपकार फरने फे 
बदले राजा मा? न मुझ दोपहर राज्य करन को चिट्ठी लिकछझर देदी 
है। श्रव हमारे ये गरोबी क दिन नहीं रहेंगे। में फ्प्रक्त दो पहर का 
राजा बनकर जिंदुगी भर का सुक्षी बर ज्ाऊ गा । 


सखी ने बहुत कुछ इसके द्वारा प्रशमात्मक वचन सुतकर कहा 
दि जब तुम शजा बनागे तब देघा जायगा। भरभी से इतन खुशी के 
क्यों गीत गा रद्दे हो । पहित्े कुड्ध छाने पोने क्री चोजों का इन्तजास 
हो करा । 


इतनी बाठ सुनते ६ बह व्यक्ति बाचार में गया थौर कई 
दुकानों से भ्रावश्यक घत्तुएं खरोइ लाया। श्री भो इतनी वस्तुएं 
देखकर सन में बढ़ी प्रसन्न हुई । दोनों स्लो पुरुष से झानरद पूर्र& 
माक्ष बताकर खाए। 


कुछ दिवम व्यतीत होने के घाद जब समी दुद्ानदारों के 
हकाज़े भामे लगे तो उसका! सी मे कट्दा कि अब राजा के पास 
जाकर दो पदर का राज्य लेने का समय गया हैं। अतपत्र तुम 
रोजा के पाप्त जाझो घौर सम्य प्राप्त कर बिवुल घन रोप्ि लेकर 
आभो ताकि भविष्य में सुन्न पूवे जीवन व्यतीत हो सऊ्े। 
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बह व्यक्ति चिट्टी लेकर राज्य समा में पहुँचा । राजा की सेवा 
में उसने घिट्टो पेश को | राजा ने उस चिट्ठी को पढते ही उसे दो पहर 
का राजा घोषित परके राज्य तिंहासन पर बेठ। दिया। राजा मे 
उप्तकी सेवा को सबझे सामने भूरि भूरि प्रशपता की । 


जब वह राजा के रुप के राज्यतिदासन पर बैठ गया तो राजा 
अपने महलों में चला गया । उस नवीन बने हुए राजा को सभी 
राज्य कमंघारियां ने खड़े दोकर अभिवादत किया। यद्यपि उसे इस 
थोड़े से प्राप्त सुअवसतर का लाभ उठाना चाहिए था परन्तु उसे 
अपने राज्यत्व काल में दूसरों का भला नहीं करके दूमरों का शुसा 
किया और अपने जीवन के हमेशा के लिए दुखमयी बना लिया | 
उसने अपने दुखों % बीज अपने हाथों से बोए। उप्तने सबसे 
पांइले दीवान से पूछा कि तुम्हें क्या वतन मिलता हे ? 


दीवान ने हाथ जोडफर उत्तर दिया हि हुजुर ! मुझे इतनो 
चेतन मिलता है। 


४ 

यह सुनते ही राजा ने कहा कि इतना वेतन तो तुम्दारे कार्य को 
देखते हुए बहुत घधिक है । अतएव चआाज से तुम्हारे पेवन में से सौ 
रुपए कम किए जाते हैं। इसी प्रकार कोतवाल छडीदार आदि सभी 
रोज्य कर्मचारियों के पेतन में से कटौती करके सब को नाराज कर 
दिया । + 
इतने में ही गाव के सभी दूकानदार लोग भी मौके से फायदा 
उठाने की गजे से राज्य समा में 'उपस्थित हो गए । उन्हों सोचा डि 
आज राजा हम सब दुकानदारों को निद्दाल कर देगा। परन्तु ज्व 
उन्होंने अपन अपने बिल राजा की सेवा में पेश किए तो नवीन राजा! ने 
हुक्म दिया के छाप सब अमी यहां बैठो । मैं भोजन करने के बाद 
सब के बिलों पर गौर करूँगा । 
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रोजा भोतन करने के लिए अलग कमरे में घला गया ! राघमी 
/ भोजन सामग्री देखकर उसके मु ह मं पानी आगया। उसने स्पष्न में 
भी इन चौजों के दर्शन नहीं हिए थे। वह सीजन करन मे इतना 
तहलीन हो गया झि अपने समय का मी झूयाल नहीं रख सझ्ा और 
एक एक धोज का स्वा३ लेकर खाने लगा। था पी चुकने $ बाद बढ़ 
किर राश्य सभा में पहुचा। जब उम्रका ध्यान समय को तरफ गया 
ठो बडे ही अप्रमतस में पढ़ गया। चूंकि उसक राज्य समाप्ति पत 
में अल्व समय हो शोप रह गया या भरत सभा बखरित काके वह 
सीधा छन्ाने की तरफ पहुँचा । वहा जाकर देखता है कि खजबायी 
अपने घर गया हुआ है। राज्ञा ने नौइर को खतान्ची के धर धुल 
वाने क लिए भेजा। ज्याही नौरर खज्ञान्चां क पाप पहुचा तो वह 
भौकर के झान का मतलब समम गया । परन्तु असतुष्ट खबान्वी भा 
धीरे घीरे कदम रफ़ता हुआ खजाने को तरफ पहुँ बा । उयाहो खभा-घी 
ने खजाने का ठाला खोला किदां प्रदर समाप्त हो जान की घरी बज 
उठी । एम दे! प्रहर ६ राजा की चिट्ठी उसी क हाथ में रह थई और 
निराश होऋर भबडे द्वारा तिरस्झत होने हुए वहाँ से लौटना पड़ा।। 
उसका दो प्रहर का राज्य उपक जीवन में सुप्त क क्षण नहीं लो सका 
सद्द रापने सन में पग्चाताप करने लगा कि हाथ | प्राप्त हुए दो प्रहर 
के राश्य से मी में लाभ नहों उठा सका और निर्धनता दूर नहा कर 
सकी । परन्तु कहा दै कि-- 


अब पदताएं होत क्या, जर विश्ठियाँ चुय यई खेव । * 


ज्षव कि दह पानी आने से पूद पाल नहा बाघ मक। तमी शो 

' उसके जीवन में पस्थाताप करना अयशिप्ट रह सया । यदि वह अपने 

मिले हुए दो परदर का सदुपयोग कर केता ठो जीवन भर सुश्ष चैन 
को बस्ती घजाता और उबसे द्वारा यश का भागी बत जाता | 
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इधर ज्ञव वह पज़ुताठा हुआ, नीची गदेन किए हुए खाली हाथ 
घर की तरफ लौट रहा था ठो रास्ते में उन राज्य कर्मचारियों ने भी 
उप्तकी भत्सना की, चुरा मह्य कहा और गालिएं दो। और जो 
ईमानदार थे उन्‍्द्वोन भा गालिए देते हुए फह्ा छि दुष्ट स्॒य भा छत 
प्राप्त न कर सका और हमें धोखा देरर हगारा माल खा गया । यह ६ 
पत्ता मिलो पर भी न तो अपना और न दूसरों का ही हित कर सका : 
उन दुकामदारा ने भी इसकी जूतों से पूजा कर डाली | 

जब वह हताश और निराश द्वोता हुआ घर पहुँचा तो उम्की 
स्री ने भी उसके गले में गालियों का हार डाल दिया। उसने नहीं 
कहने योग्य शब्द भी उसक स्वागत में सुना दिए । आखिरकार बह 
अपनी जिंदगी पहिले से भी बदतर हांज्त में गुजारने लगा। 
पहनी समाप्त हुई । 

भाई | यह तो एक द्रव्य दृष्टान्त दिया गया है। यह सत्य घटना 
भी हो सकती है और असत्य भी । परस्तु हमें तो दृष्टान्त का निष्कर्ष 
ही प्रहण करना है। हमें इस दृष्टान्ठ से यहो शिक्षा लेना चाहिए कि 
हमको जो यह दो प्रहर फा मानव जीवन रूपी अनमोल राज्य आ्राप् 
होगया है णो हम इसको प्राप्त कर मिवने भी दिन जीवित रहे परन्तु 
अपने आपको एक महसान के रूप में समझे इस संमार में हम यहां 
अहमान के रूप में भाए हैं और चार दिन शान के साथ जीवन 
बिता कर जाना अवश्यम्मायो है। 

तो चन्द दिनों के अपने लीयन में श्रर्था कारय भी कर सहते हैं 
और दूधरों का शनर्थ भो कर सकते हैं। क्योकि घच्छा या बुरा करना 
हमारे ही दा की बात है । यदि हम यहां ध्रपना जीयन एक गुलाब के 
मानिन्द रंगीन घना कर इतस्तत खुशबू द्वो खुशबू फैलाते ( 
हैं और इरेक को खुश करने दँँ ठो हमारे चले जाने क पश्माव 
भी दुनियां के क्षोग उस खुशबू फी तारीफ करते रहेंगे । 
हम बाद में भी यश परिमल से दुनियां को ,सुवाधित करते 
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पहँगे ) भौर यदि हम काटा बन कर अपने पास से गुजरने पाले के 
पेर में चुम कर तीघ वदुना एम करते रहेंगे ठो हमारी इदलीमा 
समाप्त हो जाने के बाद मो दुनिया छप्त कटि को याद करके चार 
गालिए देठे रहेंगी । चठएवं यदि धाप इस संध्ार में मानव जीवन 
रूपी दो पहर के राज्य के राजा चने गए हो हो कांटा से बन कर 
शुलाव बन जाना । राज्य सिंहासन पर आरूद होकर छद्ौरता पूर्वक 
पबड़ो इनाम देना, थाचकओों को खुश रखन! भौर दुसी, ददसन्‍्रों फे 
कष्ट निधारण के लिए इन्ठपाम कर देना । यदि इ| प्रकार से अपने 
रागत्य काल में सबको चर्म पहुंचाया भौर यथ के पधूत फिर 
तो भवधि समाप्ठ होन पर राज्य गादी से इतर जाते पर भी भाप 
दिगुणित शानी शौकत के साथ जय जय कारों की घ्वनि के यीच सब 
के गल्ले का द्वार यन कर घर पहुँचोगे कौर रूमी संताप छठाने की 
नौबत हो नहीं भाने प्राएगी 

तो हम देणद हैं हि इस छोटी सी ममुध्य ही जिंदगी में कोई 
हो यश का।सांगी घनठा है चौर कोई चपपश का दीडा क्षणवाता है 
यदि सभा शो सुयशा शोति के हो काये करने घादिएँं पर तु यश 
सपालन काना दिखते ही जोगों के भाग्य में मद्रा है। थाड़ो ध्पयश 
का सर्टिफिरेंट ह|ंसिल करना तो महज स्रभाव हैं। ठो शानो पुदपों 
दा सब्य प्राणियों को यही शुम संदेश हैं कि मनुष्य जिंदगी पाशर 
इसे दिन भर काने पीने में भौर रात भर सुर लेने, में हो प्रमाप् 
मत करदो पान्‍्तु इस चमूज्य जीवन में दूसर्श छा परोपकार करायएा 
के भागी बनो ) | 75 ४ 

ठो ये पांचों मित्र भीःभपने जीगान-द मित्र को अच्छे चौर धुरे 
शब्दों में सम्बोधन करके कहते हैं कि दलों ! मुन्रिराज की सेवा का 
शुम सयोग मिला है और सब तरह से योग्य पव अतुभवी यैय होने 
के बावजूद भी तुम इस तरफ लक्ष्य नहीं दे र६ हो तुम्हारी वैध 
कंला फब भौर किसऊ काम भाएगी। धनी ! इ्म तो तम्धं सफल 


रश्घ] * हीरक प्रवयन * 


और घतमुमवो पैय का टाइटल तब दे सकते हैं. जबकि तुम करुणा 
लाऊर इन तपोधनी) सुनिरान की परिघर्या ठथा उपचार करके 
असझय वेदना उपशात कर दो।. /* ! ४ 
हे कै पल 

+ भाई! भविष्य !में जिसकी झात्मा कोई अप्ताघारण पद फो 
प्राप्त करमे वाली होंठो है उसी के नोवन से शुम काये होने की 
समावना रहती है। अपने राजछुमारादि पांचों मित्रों के मुद्द से 
जब जीवासन्द बैच ने करणा मरे वचन सुने तो उप्तका हृदव भी 
कंदेणा से पत्ती गया । चूडि यही भीवानन्द चैध का जीय 
सविध्य॑ में तीथंक्रुर पद फो भाप्त फरने घाला है अत धसके 
हृदय में झनुझंपा आते ही उसने कहां कि 'मित्रों | छ्यापका कदठनां 
यथार्थ है-। इस असारे ससार में ए८ सानव के 'लिएं मुनि की'सेवा 
से बढ़कर और क्‍या धर्म ही सकता है शाप लोगों ने मेरे समष्त 
इन सहामुनि फो झरीरोग्य लाभ देने का जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा 
हूँ इसका में हृदय से समर्थन करता हूँ । परन्तु इन शरीर के भरप्ताष्य 
रोग को मिटाने के लिए मेरे पास ये तीन वेश कीमती दवाएँ नहीं है 
जिनके द्वारा मैं इनके रोग को उपशान्त कर सकू' [ इनके अतिरिक्त 
झान्‍्य दधाएँ मेरे पास सौजूद है । यह सुनते ही उन पौधों मित्रो ने कट्दा 
कि सुम हमें उन सोना दवाभों के नाम तथा प्राप्ति स्थान के विपय 
में कहो ठाकि हम उद्दें प्राप्त करने का मरसक प्रयत्न कर सकें तब _ 
जीवाननद में कह्टी ' कि वे तीन दवाएँ हैं. बावनाचन्दन, रत्नकबले 
और लद्ष औषधियों का तैल भौर ये तीनां हो घोजें अपने नगर'के 
अप्तुक सेठ के यहा उपलब्ध हो सकती द।. ४ ** 


तर / 


| भाई! शिप्के हृदय में करुणा का स्रोत उमड़ पड़ता है बह 
छुपी को दुख से निवारण करने सें अपना सवस्त भी न्यौज्यावर कर 
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देता है। जब उन पावों मित्रों को प्राप्ि स्थान का पता चल्ल गया 
लो उन्दोंते जीवानन्द से कट्टा कि शव हम सब कुछ देकर भी हर्न 
दवाओं को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तुमने अपना करेव्य पूरे 
डिया तो €म सो भपना फर्ज बजी लाते हैं। दे 


मे पांचों मिद्य उक्त सेठ की दुदान पर पहुँचे और सेठ से 
कहने लगे हि सठजी ! हमने सुना है आप यहां तैल, कपल और 
चन्दन है झत कृपया 'शीमर उडी कीमत फर्मा दीजिए ताड़ि हम 
हन्दे खरीदने का प्रय॑त्त कर सकें। यह सुनते ही सेठ ने प्रश्न किया 
कि भाई ये तीनों ही दवाएं मेरे पाप्त मौजूद तो हैं परन्तु यंह 
बताओ $ि ये चीजें झिसतके लिए चाहिए ? तब सन मित्र ने कहा हि 
सैठ सा? ! ए% ठपोधनी मुनिरोज जगत में भमाष्द रोग से पीड़ित 
है उनके शरीर में कीड़े पढ़ गए हैं चोर बढ़ो वेइना पा रहे हैं अतः 
हम उन्हीं के धपचारों के लिए ये चोजें क्षेने आए हैं। हमें जीबान-द 
चैद्य ने च्रापका पठा बताया है कि आपके यहा उक्त चोजें हे अत 
वे ठोनों घोजे देने मे विज्ञस्व ने करें । 


जब सेठ ने मुनिराज के उपचार के लिए उक्त चोतों छी भाव 
श्यकता की बाठ सुनी ठो सेठ ने कह्दा कि माई | यह अप्तीम लाभ 
तो मुमे ही लेने दो । मुके मुनिराज की निरोगठा में कुद मागोदार 
बनने दो! में इन चीजों की कोमत नहीं लू गा। क्रप खुशी खुशी 
ये चीजें ले जाइए भौर शीघ्र मुनिराज,/छो भारोग्य लाभ दिलावें । 


भाई कर ऐसे व्यक्ति भी इत ससार में सौजूर हैं. कि साधु फो 

; पर पर झाता डुचा देख कर प्रन्न चित्त हो नाते हैं चौर भाव भक्ति 
पद्दित उनड़े पात्र में भच्छो से धच्छी चीज बहराते हैं। जबकि 

दूसरों औो! कई ऐसे भी व्यक्ति है. जो साथु को घर पर झायां देश 

अच्छी चोन को छिपा देवे हैं | परन्दु धन्य दे उन लोगों को जो मुनि 
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: हि 
राज फो समय पर धावश्यक धन्न, जद, वस्त्र, औौपधि भादि घौदृह 
प्रकार का दान देते हैं। तो सुपाय दान जिम मब्यात्मा के द्वारा दिया 
जाता है वही भविष्य में महान लाभ का उम्मीदवार बनता है। 


तो उस सेठ ने उन्हें उक्त चीनों चीजें दे दी। थे उन्हें लेकर 
सीधे ज्ञीवानन्द के पास आए। उन्हें देकर उन्होंने बोबानन्द मित्र से 
कहा कि हमने तो अपना पार्ट अद्मा कर दिया है अब आपशो अपती 
कला प्रदर्शित करनी है। धतएप शुद्ध अत करण से परिश्रम पूवक 
मुनिराज का उपचार करें और उन्हें स्वस्थ बनावें।., 


अथ किस प्रशार जौवानन्‍्द वैद्य उपचार करके मुनिराज ढ्बी 
निरोगता प्रदान करते हैं और सेवा का लाभ लेते हैं यह भागे सुनो 
से ज्ञात होगा | 


यहां निध्व पं स्वरूप कहा जा सकता है कि सुपात्र दात देने का 
झदूभुत चमफकार है। नर से नारायण बनाने पी यह झंनमोल थू टी 
है जो भव्यात्मा इस यू टी का सेवन फरता हैं बह सप्तार परठ करके 
अन्त में मुक्तावस्था फो प्राप्त करता है । 


“बैंगलौर 
हा? ४ ८ ४६ 





